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*% पदार्थ-(अभिम) ज्ञानस्वरूप, व्यापक्र, सब 

अग्रशीय नेता ओर पूज्य परमात्मा 
wat सें (इडे) स्तुति करता हूँ। कैसा है 
Жав परमेश्‍वर ? ( पुरोदितम्‌) जो सब फे 
सामने स्थित, उत्पत्ति से ча परमाणु 
EIT जगत्‌ का धारण करने वाला 
2४% इन तीने तीनों अको से तात्पय मण्डल, सूक्त 
अर सन्त्र इ | 
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( यज्ञस्य देवम्‌ ) यज्ञादि उत्तम कर्मी = 
प्रकाशक, ( ऋत्विजम्‌) बसन्त आदि ж 
सब ऋतुओं का उत्पादक ओर सव! 
ऋतुओं में पूजनीय, ( होतारम्‌ ) чух 
सुखों का दाता तथा प्रलयकाल म सब र 
पदाथ का प्रहण करने वाला ( रत्नधात- R 
मम्‌) सूय्ये चन्द्रमा “आदि रमणीय 
पदाथ का धारक ओर सुन्दर मोती, ४ 
हीरा, सुत्रणरजत आदि पदाथी का अपने 54 
भक्तों को देने वाला È | Ж 
आवाधै-ज्ञानस्वरूप परमात्मा सवेत्र ४ 
व्यापक, सब प्रकार के यज्ञादि श्रेष्ठ कमी 58 
का प्रकाशक और उपदेशक, सब FINE 
में पूजनीय और सब ऋतुओं का बनाने टर 
वाला, सब सुखों का दाता, ओर सत्र 
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पूजनीय परमेइवर ३ 


सत्र को ऐसे प्रभु की ही उपासना, प्रार्थना 


अर स्तुति करनी चाहिये ॥१॥ Ж 


अग्नि; पूर्वेभिऋ्रषिभिरीड्यो नूतनेरुत। 2६ 
स॒ देवाँ एह Че ॥२॥ чаа 
पदार्थ--( अग्निः ) परमेश्वर ( पूर्वेसिः 
ऋषिभिः ) प्राचीन ऋषियों से ( उत) 
आर ( नूतनेः) नवीनों से (ईड्यः) 
स्तुति करने योग्य है । (सः) वह ( देवान्‌) 
देवताओं को (इह) इस संसार में 
( эп वच्चति ) प्राप्त करता है 
पदार्थ--पूवे = में जो वेदार्थ को १९ 
जानने वाले महर्षि हो गये हैं ओर जो % 
ब्रह्मचर्यादि साधनों से युक्त नवीन महा- Ж 
पुरुष हैं, इन सब से वह पूज्य परमात्मा भट 
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e स्तुति करने योग्य है | उस दयालु 
яц ने ही इस संसार में दिव्य-शक्ति 

वाले, वायु, अग्नि, सूर्य, चन्द्र ओर 
५४८ बिजली आदि देव और हमारे शरीरो में 
у भी विद्या आदि Әса, मन, नेत्र, 
४ श्रोत्र, घाणादि देव प्राप्त किये हैं। जिन 

देवों की सहायता से हम अपना लोक 
ух ओर परलोक सुधारते हुए, अपने मनुष्य 
У जन्म को सफल कर सकते हैं ॥२॥ ` 


मम 1७ сл СА 
१५ असिना रयिमश्नवत पोषमेव दिवे दिवे | 
४८ य॒शसं वीरवत्तमम्‌ ШЕШ 1913 


५८ पदार्थ--( अप्निना एव ) परमात्मा की 
2५ कृपा से ही पुरुष ( रयिम्‌) धन को (अभ्न- 
इ बत्‌) प्राप्त होता ê | जो घन ( दिवे दिवे 
55 पोषम्‌ ) दिन दिन में बढ़ने Бп है (यश- 
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४८ सम्‌) कीतिं दाता ओर ( वीरवत्तमम्‌) 2% 
जिस धन में अत्यन्त विद्वान और शूर- 
5 चीर पुरुष विद्यमान ё | 

атаа чады की उपासना करने ४ 
से और उसकी वेदिक आज्ञा में रहने से 
ही मनुष्य, ऐसे उत्तम धन को प्राप्त होता ४ 
है कि, ज्ञो धन प्रतिदिन बढ़ने वाला, 
मनुष्य की पुष्टि करने वाला और यश 
देने वाला हो । जिस धन से पुरुष, मदा- 
विद्वान्‌ शूरवीरों से युक्त होकर, सदा 
अनेक प्रकार के सुखों से युक्त होता है. 
ऐसे धन की प्राप्ति के लिये ही उस भग- 
वान्‌ की भक्ति करनी चाहिये ॥ ३॥ 
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स इद्देवेषु गच्छति |४॥ ३।१ । था X 
ЖИНИККЕН Ж 


RRR ЖА ЖИЛЕ ДЫ NRA NLR 
KKR 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४९५८५९४८१५ ४८ ४८३९ ४४2९ 77 20 ४५६४५७४३४६ 


, ऋणग्वेद-शतकम्‌ 
Т. र 


ж 


лат IS CT ढक ला 


जु पदार्थ--( अग्ने ) हे परमेश्वर ! ( यम्‌ 
४४ अध्वरम्‌ यज्ञम्‌) आप जिस हिंसारहित 
Жди के ( विश्वतः ) सवत्र व्याप्त होकर 

( परिभूः ) सब प्रकार से पालन करने 
र वाले ( असि) हैं, (स इत) बद्दी यज्ञ 
४ ( देवेषु ) विद्वानों के बीच में ( गच्छति ) 
‰ फेल जाता है | 

भावाथे--धमे रक्षक परमात्मा, जिस 

४८ हिंसादि दोषरहित स्वाध्याय ओर अन्न, 
Ж аы, पुस्तक विद्यादानादि यज्ञ की रक्षा 
2 करते हैं ।, वही यक्ष संसार में फेल कर 

सबको सुखी करता है। इस वेदिक उपदेश 
४४ से निश्चय हुआ कि जो हिंसक लोग, गो, 
४४ घोड़ा, बकरी आदि उपकारक और Ж 
नन अहिंसक पशुओं को मार कर, उन की Ж 

चर्बी और मांस से यज्ञ का नाम ले 
зе कर होम करते वा खाते है, यह सब उन ६ 


EE ht 


ә E ы ә ыбы НЕННЕ 
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का‏ و 


दाता सचज्ञ HHT 5 
Ls анаа анаа 
४८ हत्यारे याज्ञिक लोगों को स्वक्रपोल- ८ 
Ж कल्पित लीला है, वेदों से इसका कुछ भी 
Бе सम्बन्ध नहीं है ॥४॥ & 


hs єн ү шр 
У теат कविक्रतुः सत्यक्चित्र श्रव- z 
ета: | देवो देवेभिरागमत्‌ ॥५॥११५ Ж 


श्र 
४८ पदार्थ-( अग्नि ) परथेश्वर (होता) ईद 
हदै दाता ( कविः ) AF ( क्रतुः ) सब जगत्‌ + 
का कर्त ( सत्यः). अविनाशी और र 
५४ सदाचारी विद्वान्‌ जनों का हितकारी w 
` १ ( चित्रश्रवस्तमः ) जिसका अति आश्चयं ४५ 
४८ रूपी श्रवण है, वही प्रभुः (देवः) उत्तम ` 4 
गुणों का प्रकाश करने वाला ( देवेभिः ) ४ 

59 महात्मा विद्वानों का सत्संग करने से у 
४८ ( आगमत ) जाना ज्ञाता तथा प्राप्त ह 


८ होता है | डु 
КОЖЕ” 
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ऋग्वद्‌-शतकम्‌ 


भावाभ- सर्वज्ञ, सर्वान्तयामी, सव ॐ 


जगत्‌ का कत्ती, भक्तों को सुख का दाता ५८ 
आर Rasat है । जिस का श्रवण 4 
विना पूर्वे पुण्यों के नहीं मिल सकता 
उस प्रभु का ज्ञान और प्राप्ति महात्मा 
विद्वान्‌ सन्त जनों के सत्संग से ही होती 2९ 
है। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं 
वे सब, अपने महात्मा गुरुओं की सेवा 
आर उनके सत्संग से भक्त और ज्ञानी 95 
पूजनीय बन गए। सत्संग की абат 
अपार है, लिखी और कही नहीं जा? 
सकती | ५॥ 25 


यदङ्ग दाथुषे त्वमग्ने भद्रे करिष्यसि 15 
तवेत्तव нене: ॥६॥ १॥॥ 


पदार्थ--( अङ्ग अग्ने ) हे सबके प्रिय 


Жобо нео оа аа 


та 5% та рч сар "6 


2९ 2% ३९५ 2% 27% KARN 2९% /१* 20% 2८ २३६ % 20% 96 २६३४ E ge RNS १८ 
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яя का च्रद-क्ट्याण करना € 


td 


भित्र अग्ने ! (ата जिस हेतु से 28 
उत्तम २ पदार्थे के दाता पुरुष के लिये मद 
(аў करिष्यसि) आप कल्याण करते हैं। १% 
(अंगिरः) हे अन्तर्यामी रूप से अंगों की ठू 
रक्षा करने वाले परमात्मन! ( तव इत्‌) 5 
यह आपका ही ( तत्‌ सत्यम्‌ ) सत्य जत pis 
शील स्वभाव È | 

आवार्थ--ह सब की रक्षा करने वाले, Я 
सच के सच्चे प्यारे मित्र परमात्मन ! जो зг 
धार्मिक उदार पुरुष, अन्न, 99, भूमि, 
स्वर्ण, रजतादि उत्तम ЧА के सचे पात्र द 
विद्वान. महापुरुषों को प्रेम से दान करते 2९% 
हैं, उन धर्मात्माओं की आप सदा СП 
करते हैं । ऐसा आपका अटल नियम टू 
आर स्वभाव ही है ॥६॥ ЕЕ 


EARE hte 


1 


RRR RETR 


EOE Mee ? 
ЕА А 
X उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषा MITT ¥ 


24 वयम्‌ नमो भरन्त ИЙ өп १४! ह 


पदाथ - (अग्ने) हे परमेश्वर ! ( दिवे X 
४४ दिवे) सत्र दिनों में (धियां) अपनी बुद्धि 
४2 आर कमे से (वयम्‌) हम उपासक जन $ 
ॐ (नमः) नम्रता पूवेक आपको नमस्कार Ж 
आदि (भरन्तः) धारण करते हुए (त्वा) 
x ӘЧ (उप) समीप ।आ-इमसि) प्राप्त न 
2८ होते हैं ( दोषा ) रात्रि में और ( बस्तः) Ж 
भटू दिन के समय सें | ж 


К ЖЖ? 


४४ आवार्थ- हे सब के उपासनीय प्रभो ! हम 
४2 सब “ओम! नाम जो आपका मुख्य नाम 


2 मन्त्रों से आपको स्तुति, प्राथैना, उपासना 


Ж 
х 
. Жё इससे और गायत्री आदि वेदों के पवित्र $ 
Ж 
Ж 


оа а ЖАШЫ 270 


यज्ञादि का रक्षक ११ z 


% सदां करें। यदि सदा न हो सके तो, सायं- 2 
४८ काल और प्रातःकाल में आप जगत्‌ पिता के м 
3 गुण संकीत्तेन रूपी स्तुति, аа मोक्षादि Ж 
रट वर की याचना रूप प्राथना, और आपके 5 
४८ ध्यान रूप उपासना में अवश्य सन को Ж 
लगायें जिससे हम सब का कल्याण हो॥७॥ E 


УЖ 


- і 
राजन्तमध्यराणां गोपामतस्य दोदि- 
बस्‌ | वधेमानं स्वे द्मे' nen १1१।८॥ 


पदाय--(राजन्तम्‌) प्रकाशमान (अध्वः 
` ददं राणाम्‌) यज्ञादि श्रेष्ठ कमे का वा धार्मिक 
5 पुरुषों का ओर प्रथ्वी आदि लोकों का 
| 

| 


АЕА 


५2 (गोपाम्‌) रक्षक (ऋतस्य) सत्य का (दीदि- 
X ац) प्रकाशक (वधेमानस) सब से बड़ा 


р 
| = ( स्वे दमे ) अपने उस परमानन्द पद्‌ मे ड 
PPS hk rt 


jt КЕ „| 


RRR कट 


е MPT RA o 


Кр SE नन 


ऋग्वेद-शतकम्‌ 


Ж, 

जिसमें कि सब दुःखों से छूट कर मोज्ष Ж 

सुख को प्राप्त हुए पुरुष रमण करते हैं Ж 

उसमें सदा विराजमान हैं. ऐसे प्रभु को у 
हम प्राप्न होते हैं 

भावा4--पर मात्मा प्रकाशस्वरूप,यज्ञादि Ж 


TT 


४८ उत्तम कमी के करने वाले, धर्मात्मा ज्ञानी 5 


NAR 


पुरुषों की,तथा पृथ्बी आदि लोक लोकान्तरों Ж 
की रक्षा करने वाले हैं, ओर अपने दिव्य 


४८ घाम जो सब दुःखों से रहित है उसी में ы 


x 


वर्तमान हैं । ऐसे सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी पर- > 
मात्मा की ही बड़े प्रेम से हम संत्र को भक्ति! 
प्राथना ब उपासना करनी चाहिये ॥८। K 
ре 

स а: पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो % 
भव। सच॑स्वा न; स्वस्तये ॥&॥ ११ (बाई 
पदार्थ--( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप, ज्ञानप्रद र 
CR BC CEE еннен >. 


а 
मट सता पिता की न्याई परमात्मा 1а 6 
рп (सः) लोक और वेदों में प्रसिद्ध Ж 
दाप (सूतवे पिता इव) पुत्र के लिये पिता 
जैसा हितकारक होता है. AR ही (नः) 
ква लिये ( सु-उपायनः ) सुखदायक 
жетет की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान के दाता 
ॐ (भव) दोओ और (नः ) हम लोगों के 
(स्वस्तये) कल्याण के लिये (सचस्व) 
५0 प्राप्त होओ | 
pid भावार्थ- जैसे पुत्र के लिये पिता हित- 
55 та होता है और सदा यही चाहता 
कि, मेरा पुत्र धर्मात्मा चिरञ्जीवी, धनी, 
5а प्रतापी, यशस्वी, सुखी, ओर बड़ा ज्ञानी 
HERÎ | वैसे ही आप परम पिता परमात्मा 
ата हैं कि, हम भी जो आपके पुत्र हें 
| रसात्मा चिरञ्जीव, धनी, प्रतापी ओर 
|. १८ महाविद्वान्‌ होकर लोक परलोक में सदा 
| ич __. | IA 
RR 


N 
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१४ ऋग्वेद ята, 


2252 22 


{ 


а. लक" 


` सारांश--नऋग्येद के इस प्रथम अग्नि-$४ 
सूक्त में परमेश्वर के गुणों का वर्णन किया ३६ 
गया है, ओर परमेश्वर ने मनुष्यों को 
उपदेश दिया है कि, उनको अपने कल्या- Ye 
णाथे किस प्रकार उसकी स्तुति प्रार्थना % 
आर उपासना करनी चाहिये । जो व्यक्ति 
या व्यक्तिसमूह; परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना уя 
आर उपासना करेगा उसका अवश्यमेव К 
कल्याण होगा, ऐसा स्पष्ट सिद्ध है | झर 


хз 


वायवायाहि दशतेमे सोमा अरंकृताः | $ 
तषा पाहि श्रुधी हव॑म्‌ ॥१०॥ аш 


Ж 


पदार्थ--(वायो) हे अनन्त बल युक्त ४ 
а е अन्तर्यामी जगदीश्वर ! 
आयाहि) आप हमारे हृदय में प्रकाशित 
Кимин oe eo 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidya 


ळी 


ageda प्रभु के स्तोत्र १५३ 


її (दशेत) हे ज्ञान से देखने योग्य ! 5 


(इमे सोमाः) यह संसार के सब पदार्थ जो 2९% 
आपने ( अरंकृताः ) सुशोभित किये हैं 2४ 
(तेषाम्‌ पाहि) इनकी रक्षा करे (ван) 
हमारी स्तुति को ( श्रुधी ) RAL ३ 
- भावार्थ- हे अनन्त बल-युक्त सब के 
जीवन атат दर्शनीय परमात्मन्‌ ! आप ट 
अपनी कृपा से हमारे हृद्य Я प्रकाशित ३ 
होवें और जो उत्तम २ पदार्थ आपने रचे ३ 
आर हम को दिये हैं, उनकी रक्षाभीई* 
आप करे 1 हमारी इस नम्रतायुक्त प्राथेना ८ | 


| 
] 


~ 


को कृपा करके सुनें ओर RK 
करे ॥१०॥ | + 
त्वां स्तोमां अवीवधन्‌ त्यामुक्था शत- 5 
कतो तां वर्षन्तु नो йин Ж 

१।०८॥ E 
24265 ५९ BEB BME К 29 
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ааа 


Poa ऋष्वेद-शतकम्‌ 


amne 


ж पदार्थ-हे (शतक्रतो) सृष्टि-निर्माण, 
लन पोंषणादि असंख्यात कर्मे-कर्ता 
ओर अनन्त ज्ञानस्वरूप प्रभो ! जैसे 
*४(स्तोमाः) सामवेद के स्तोत्र तथा (उक्था) 
>पठन करने योग्य ऋग्‌ वेदस्थ प्रशंसनीय 
ब मम्त्र ( त्वाम्‌) आपको ( अवीवृधन्‌ ) 
{अत्यन्त प्रसिद्ध करते हैं, वैसे ही (नः) 
हमारी (गिरः) विद्या आर सत्य-भाषण 


अयुक्त चाणियें भी (त्वाम्‌) आपको | 


ЖЩ वधेन्तु ) प्रकाशित करें | 

` भावार्थ-हे सर्वेशक्तिमन्‌ जगदीश्वर 
STAT जी ! सवे वेद्‌ साक्षात्‌ ओर परम्परा 
ҳа आपकी महिमा को कथन कर रहे हैं । 
ЖЄН पर कृपा करो कि हम सब आपके 
पुत्रों की वाणियां भी, आपके निर्मल 
अयश को गाया करे, जिससे हम सब का 
»८ कल्याण हो ॥११॥ 


РРР РЕНН ВУ 
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पु E शक कद 
Z विशवानि देव संबितदुरितानि परु 
ई арў तन्न सुब ॥१२॥ еч 


$ 9 वि जगत के Ж% 
Б पदाये--हे (सबितः) सकल जगत. "5 


ARRAN 


| 


५८ उत्पादक (देव, ज्ञान स्वरूप, ,सब सुखो ४८ . 


कै के दाता परमेश्वर ! (नः) हमारे (विश्वानि) ४% 
कु सम्पूर्ण ( दूरितानि ) दुगु ण, ु्यैसन, भू 
४८ दुःख और पापों को (परासुव) दूर कर ४८६ 
Ж (यदू) जो (भद्र्म) कल्याण कारक गुण, k 
е कमे, स्मभाव और पदार्थे हैं (ततः) чє 5 

सब हमको (आसुव) प्राप्त жй! Ж 


Е. НӘТ. 
PER NEE 


ЕЯ Ж 


Bipot Ta Б PIR КН A 
ऋग्वेदू-शर्तकम्‌ б 


अ जो अच्छे गुण कम ज्ञान उपासनादि कम ज्ञान उपासनादि 2; 
उत्तम २ पदार्थ हैं, उन सबको प्राप्त करा 

दें, जिससे я सच्चे धार्मिक तेरे ज्ञानी ९८ 
ओर उपासक बन कर अपने मनष्य जन्म: 
को सफल कर ॥ १२॥ Ж 


Ж 
बिभक्तार हवामहे чая राथसः पु 


सवितारं 99999119311 १२२ 

पदार्थ--(वसो:) gai के निवास gw 

` (चित्रस्य) अश्वयेस्वरूप (राधसः) धन}; 

को ( बिभक्तारम्‌ ) बाँटने हारे (सविता- ж 

रम्‌ ) सबके उत्पादक (JIRAN) मनु s 

ष्या के सब कमा को देखने हारे परमेश्वर ४ 

की हम सब लोग (हवामहे) प्रशंसा कर Ё 
भावार्थ--सर्वेज्ञ सर्वान्तर्यामी परमेश्वर 

सब मनुष्यों को उनके कमा के अनुसारक 


Ын 
СС-0, Panini АК 4 arteta t FLE 
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“अनेक प्रकार का धन देता है, जिस घन 5 
से मनुष्य अपने लोक और परलोक को ॐ 
सुधार सकते हैं, ऐसे धन को मद्य मांस ई 
सेवन और व्यभिचारादि पाप कमे में Ы 
कभी नहीं लगाना चाहिये, क्रितु धार्मिक NE 
कामों में ही खचै करना चाहिये, जिससे Ж 
मनुष्य का यह लोक और परलोक सुधर म 
सके ॥ १३॥ 


2025 22% ИК ДА ЖЫ Ж 2502 Ж ДА ЖЫ АЩ 


शट 

2 
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Е 

=| 

ар 
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a) 
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F 
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ANK 


पदार्थ--( सखायः) हे मित्रो ! ( 2 
निषीदत) चारों ओर से आकर इकट्टे ४2 
За ( सविता: ) सकल Әд, S- 
त्कर्चा जगदीश्वर (स्तोम्यः) स्तुति करने 
योग्य है (नु) शीघ्र (नः) हमारे लिए (दाता); 


ммнммымыниыни 


| 


EEF FEET 


хае कट данаа RR KSERA 
Ra न्रर्ग्वेद-शतकम्‌ $ 
दानशील है ( राधांसि ) धनों का (शुम्भ- x 
४४ ति) शोभा देने वाला और शोभायुक्त है । ४८ 
Ao aiaga को परस्पर मित्रता के Ж 
बिनां कभी कोई सुख नहीं प्राप्त हो सकता, 
x इसलिये सव मनुष्यों को योग्य है कि, ४८ 
एक दूसरे के मित्र होकर FFE बेठें ओर > 
उस जगत्पिता के गुण गावें क्‍योंकि 
१४ वही जगदीश्वर, सव को अनेक प्रकार फे ११ 
2५ उत्तम से उत्तम धनों का दाता और शोभा ३ 
का भी देने वाला है । इससे हमें उस दया- Ж 
у सय पिता को सदा प्रेम से भक्ती करनी У 
४८ चाहिये, जिससे हमारा लोक परलोक ४ 
29 gali १४॥ 


शर 

~e In शी ` Ж 

ж आ विश्वदेवं सत्पतिं सूक्तेरधा इणीमहे Н 
४ सत्यसवं सदितारम्‌ ॥१५॥ ८८२७ > 
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Ж परु को सुन्दर सूक्तों से सजते है २१ 


पदाथ--( अद्य) आज ( विश्वदेवम ) 
x सबके उपास्यदेच ( सत्यसवम्‌ ) सत्य के 
४ट पक्षपाती ( सवितारम्‌) जगत्‌ के उत्पा- 
а= प्रभु को ( सूक्तिः ) सुन्दर स्तुति 
x बचनों से ( madak ) भजते हैं। 
А भावार्थ--जगत्‌ का उपास्य देव जो श्रेष्ठ 
संत जनों का रक्षक वा पालक, सच्चाई 
५2 क! पक्षपाती, जिसकी आज्ञा सच्ची ё, 
% आर जो सारे जगतों का उत्पन्न करने 
चाला है. आज हम अनेक वेद के पवित्र 
эе मन्त्रों से उस जगतपिता की स्तुति करते 
हें, वह जगत्पिता परमात्मा, हम पर K 
सन्न होकर हमें सच्चा भकत बनाये ॥१५॥ Ж 


सविता पश्चाचात सविता पुरस्तात्‌ । XK 
सबितोत्तरात्तात्‌ सबिताधरात्तात । ४८ 
Ж 


ЖО НЕР HE MONA व: РАНА २? 


их pe 
хими нн ША 
Уер Ере, ӨЕ 


хии Ж x 


~ PES ш 


— 


ч 
$ 


ж 


узом भ केशन 
ЕЯ 


४८ २२ RALEA _ _ 
35 


Шү CEO PO سے مسل‎ 


ноком 


ee 


$ सविता diaa सर्थतातिं सविता नो 


४४ रासतां दीघेमायुः ॥९६।।३०।३६।३३॥ 
җи पदार्थ--( सविता) सब जगत्‌ का र 
У उत्पादक देव ( पश्चात्तात्‌ ) पीछे (सविः Ж 
A ता पुरस्तात्‌) सबिता सम्मुख ( सविता- र | 


ж 
эин 


سے تا РУ"‏ 
дна‏ نہ صت تتو ت ھا ےا ما سے 


सबिता उत्तर दिशा (सविता 8‏ ) ا 


E.: 

) g अधरात्तात्‌ ) नीचे व दक्षिण दिशा में भी ४ 
४ हमारी रक्षा करे। аба ) सविता Ж 
% (नः) हमें (aman) सब इष्ट х S 
2% पदार्थ ( सुवतु) देवे ( सविता ) वही 5 
४ ( सविता ) जगतपिता (नः) हमें (दीषेम % 

"आयुः ) लम्बी आयु ( रासताम्‌ ) प्रदान ш 

पद 

Ж 
k; 


зу 


करे। 


भावार्थ--जगत्‌ पिता т 2 
її में हमारी रक्षा करे ' | 
स वा RS 
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उत्तम वीरा से युक्त धन दो २३ 


निद 


БЕ मनोवांछित पदार्थे देता हुआ (दीघ आयु 
Э चाला Чай । जिससे हम धर्म, अथ, 

काम सोक्ष, इन चार पुरुषार्थो को प्राप्त 
४८ होकर सदा सुखी हों ॥ १६॥ 


(सुवीर रयिमाभर जोववेदो (їч | 
42 जहि रक्षांसि सुक्रतो HPS alal 
уе, पदाथ--हे (जातवेदः) वेद प्रकट करने 
४८ वाले प्रभो अथवा अनेक प्रकार का 
४% घन उत्पन्न कर्त्ता ईश्वर ! ( सुवीरम ) 
2८ उत्तम वीरो से युक्त ( रयिम्‌ ) धन чї 
se (आसर) दो ( विचर्षणे ) हे ada सचे. 
ут द्रष्टा परमात्मन्‌ ! ( सुक्रतो ) हे जगत 
४% उत्पादन पालनादिः उत्तम आर दिव्य कमे 

करने वाले प्रभो ! ( रक्षांसि ) दुष्ट 
уе राक्षसों का ( जहि ) नाश कर। 


R А १ कळ SAR | eh Xi 


BEE क 


Н 
1 


d аана | 
ж ои | 
5 зу E ¬ 
A av परमात्मन्‌! दानबीर. FH- 
४ दोरादि पुरुषों से युक्त घन Ей प्रदान 
x करो | हम' दीन मलीन पराधीन द्रिद्री 
X कमी न हों। हें महासमर्थ प्रभो ! दुष्ट 
राक्षसों का दुष्ट स्वभाव 91 कर, उनको 
E घमौत्मा श्रेष्ठ वनाओ. जिससे वे लोग भी 
टे कसी की чай हानि न करं सके ॥१७) 
Z उपहरे गिरीणां संगये चे TAN 


oa 


Н 
1 
| 


ERROR 


९ || 


نت ی ا و क ҮРҮҮ य‏ و کک وم کک 
EPS‏ --—— 


RORE BARR 


Ж i е ८ ' € < 

и पदाथ गिरिणामु ) чїч. की नुद 
न ( उपहरे ) गुफ़ाओं में (नदीनां संगथे च) ж 
5 आर नदियों के संगम पर ( थिया) ध्यान 

w करने से ( विप्र: अजायत ) मेघावी वः wi 
दुर ब्राह्मण हो जाता है। .. . . .. 
ОООО 
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аыл कस बनता है 
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- भावा्थ--मोक्षार्थी पुरुष को चाहिये कि 
в एक्रान्त देश में जैसे AT की गुफा में 
दियों के संगम पर 45 कर परमात्मा 
1 ध्यान करे ओर एकान्त देश में ही 
वेदों के पवित्र मन्त्रों का विचार करे। 
ҳу तब ही वह विप्र ओर व्राह्मण कहलाने के 
ж योग्य है | त्रण शब्द का भी यही अर्थ 
है कि व्रह्म जो शब्द ब्रह्म वेद है, इसके 
уе पठन ओर विचार आदि से ब्राह्मण होता 
ж हे, ओर ब्रह्म अविनाशी UF व्यापक 
परमात्मा का जो ज्ञानी भक्‍त है वही Ж 
да कहलाने योग्य है। इसी ज्ञानी ** 
О को विप्र भो कहते हैं, ऐते वेदवेत्ता प्र झु 
ж के अनन्य भक्त हो ब्राह्मण होने चाहिये, 5 
न फि रसोई बनाने वाले वनियों की Ж 
ҳе व्यापार बृत्ति च नौकरी करने वाले॥१८॥ 


EES 


ॐ शर 


रद छ खुन आह Ж 


киинин ; 


Жа RATE 
$ 8 


| E ७० 
भूरिदा भूरि देहि नो मा दभं ай 
42 भूरि धेदिन्द्र दित्ससि ॥१६॥ 

5 ४।३२।२०॥ 
o दद्र परार्थ--हे (इन्द्र) परमेशवर्ययुक्त प्रभो ! 
अ थाप (भूरिदा) बहुत देने वाले हो (नः) 
у ЕН ( भूरि देहि) बहुत दो (मा दभ्रम्‌ ) 
> थोड़ा नहीं, ( भूरि आभर ) बहुत लाओ | 
३% इत्‌) निश्चित (aftar) सदा बहुत 
Д. ( दित्ससि ) देने की इच्छा करते हो। 
भावाथ--हे सवे ऐश्वर्य के स्वामी पर- 


" ४0 मात्मन्‌ ! आप अपने सेवकों को बहुत ही - 


ЖЕ धनादि पदार्थ देते हो, हमें भी बहुत दो, 
z थोड़ा नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव ही 
ईद बहुत देने का है, सदा बहुत देने की इच्छा 
४८ करते हो । भगवन्‌ | घनादि पदार्थो का 
FRR RE EE 
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КЕЕДЕ 
5 i बहुत देने वालेह २७ 


24 प्राप्त होकर, उनको अच्छे कामों में हम 

amA बुरे कामों में नहीं, ऐसी @ 

24 आपकी प्रेरणा हो । हम धर्मात्मा ओर 

धनी ज्ञानी बन कर आपके ज्ञान ओर 

५४ धर्म के फेलाने वाले वने, जिससे कि हम 

> सब का कल्याण हो ॥१६॥ | 
[| 


Ї [| 

| भूरिदा ह्यसि FT पुरुत्रा शूर वृत्रइन्‌ 
ЖГ नो' җы राध॑सि ॥३०॥ 
४:३२.२१॥ 
५४ पदार्थ--हे (शूर) महाबलवान्‌ प्रभो | 
अ हे (чїч) अज्ञान नाशक परमेश्वर ! 
> (हि) निश्चय आप (पुरुत्रा भूरिदाः) सर्वत्र 
3 बहुत देने वाले (эля: असि ) सुने गये 
КЕ! (नः) हमें ( राधसि ) धन का 
८४ (आ भजस्व) सव ओर से भागी बनाओ | 


R RURU KE 


EEEE ETE 
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रद 
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Ут २८ ऋग्वद-शतकम्‌ 


Я x 
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भावार्थ--है अज्ञाननाशक महा परा- Ух 
४८ क्रमी प्रभो | वेदादि ачты और इनके ३६ 
ज्ञाता महानुभाव महात्मा लोग, आपको 2 
सदा बहुत देने वाला बता रहे हैं। यह з 
е निश्चित है कि जो २ पदार्थ आपने हमें १ 
४८ दिये हैं और दे रहे हैं वे अनन्त हें । हम Ж 
Ж याचक हैं आप महादानी हैं अतएव हम 
е आपसे memm माँगते हैं। भगवन्‌ ! 
ЖК आप हमें धन दो, बल दो, ज्ञान दो, आयु ३८ 
жщ दो, सुव्रुद्धि दो, शान्ति दो, सुख दो 
मुक्ति दो ॥२०॥ 
Ж इन्द्र चरन्तो अप्तुरः कृषवन्तो ЇЇ 


> 
е MAR | TAET AUEN: ॥२१॥ 


Р X "a शर्ट द хх 


कळकळ аеро усам ое, 


।२॥ 
पदार्थ--(इन्द्रमू ) परमेश्वर की (वर्धन्तः) 
बड़ाई करते हुए (अप्तुरः) श्रेष्ठ कमे करते 


2 RRR 


RRR 
त लनन 


आप सब के शांसक हे ge टर 


य анн ЫН, 
Ж _ 


8 हुए ( विश्वम्‌ ) सबको ( आर्यम्‌ ) वेदानु- 5 
> कूल कमे करने वाला आर्य (कृएवन्तः) ы 
बनाते हुए (अराव्णः) कृपण पापियों को Ж 

96 (अपन्नन्तः) परे हटाते हुए चले चलो | x 
भावार्थ--परम प्यारे पिता परमात्मा, ४८ 

देस सब पुत्रों को उपदेश देते है, कि मेरे Ж 
प्यारे पुत्रो ! तुम आलसी न बनो, वेदिक Ж 


Җ मक्खीचूस स्वाथी पापियों को परे вата ईट. 
> हुए, सारे संसार को वेदानुकूल चलने ЖО 
0 वाला आये, परमेश्वर का भक्त और у 5 : 
परमेश्‍वर का अनन्य प्रेमी बनाओ ॥२१॥ х 

४ 
ARA gare БЕКШ ЕЕ 5 


त्वं राजा जर्नानाम्‌ ॥२२॥ earan ईई 
पदाथ--हे (इन्द्र) सकल ऐश्वर्य सम्पन्न ईद 


Ороно. 
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E 
"परमेश्‍वर! (ан) आप ( सुतानाम्‌) अ 


उत्पन्न हुए पदाथी के (ईशिषे) शासक & ।»% 
(сач असुतानांम्‌ ) उत्पन्न न होने वाले 

जीव प्रकृति आकाशादि पदार्थौ के भी 
आप शासक हैं, ( त्वं राजा जनानाम ) ४६ 
आप ही सव लोक लोकानतरों के я 
प्राणीमात्र के राजा स्वामी हैं । A 


आवाधै- हे सवैशक्तिमान्‌ परमात्मन्‌ ! ॐ 
आप उत्पन्न होने वाले पदाथी के र| 
अनादि जीव प्रकृति ओर सब ATEN. 
के राजा हैं। जड़ चेतन सब ча чу 
शासन कर ' रहे हैं। आपकी आज्ञा केट; 
विना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, 
ऐसे समर्थ आप प्रभु की शरण में हम 
आये हैं, कृपया आप ही हमारी रक्षा 
कर IRRI 5 


жык BR eee 


` परमात्मा सव का शासक ह ३१ 3% 


kid 
Sn ы 0 
दरो दिव इन्र इशे पृथिव्या इन्द्र + 
5 ॐ 
अपामिन्द्र इत्‌ पर्वेतानामू । इनदरो 5 
दवामिन्द्र इन्मे्िंराणािन्द्र क्षेमे ж 
योगे हव्य॒ इन्द्रः ॥२३॥ १०।८९।१०॥ 5 


पदाथ --( इन्द्र; दिवः ईशे ) परमेश्वर ३ 
यलोक पर शासन कर रहा है. (इन्द्र: 


x 
х 
х 
x 
Н 
Н 
С 
{ 
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( इन्द्रः अपाम ) परमेश्‍वर जलों काड 
( इनदरः इत्‌ पर्वतानाम्‌ ) इन्द्र दी मेघों काट 
(इन्द्र: I) इन्द्र बृद्धि. बालो काट 
( इन्द्र: इत्‌ मेधिराणाम्‌ ) थोर. इन्द्र ही 
मेधाबियों का स्वामी है ( चोमे ) зд 
पदाथी की रक्षा के लिये ( योगे ) अपरा 


UN 
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х ३२ RIOR 


чит की प्राप्ति के लिये (EA: इन्द्र) 
वह परमेश्वर ही प्रार्थना करते योग्य है । 
भावा4--वह सवशक्तिमान्‌ पामात्मा } 
द्यु लोक प्रथिवी लोक समुद्रादि जल आर 
ы सम्पूर्ण मेघों पर शासन कर रहा है । सव १ 
же उन्नति और उन्नति चाहने वाले मेधावियों y 
० पर भी उसी इन्द्र का शासन है | अपनी Y 
ХА सब प्रकार की उन्नति और योग क्षेम के А 
पट लिये हम सत्र को उसी दयालु पिता की न 
५४ प्राथना उपासना करनी चाहिये ॥२३॥ y 


४४ यो अर्यो मत मोजने पराददाति ата | } 

इन्द्रौ अस्मभ्यं शिक्षतु विभजा भूरि ते) 
э चसु भक्षीय तत्र UAA: ॥२४॥ 
pd * 2 | { १ ё १।६॥ | 
К पदार्थ--( यः ) जो ( अर्यः ) सबका), 
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सत्रका दाता IR 
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25 am ईश्वर / मंतंभोजनम्‌ ) मनुष्यों के 3 
Ж लिये भोजन ( परा ददाति ) ला कर Зат 
५6 В (दाशुषे) दान शील को विशेष कर देता ट; 

है ( “т ) वह परमेश्वर ( अस्मभ्यम्‌ ) 
5 ЧА ( Е शिक्षा भी करे । (विभजा) ж 
X 9 इन्द्र ¦ बांट कर दे । (भूरि ते बसु) तेरे ४ 
टु Шы ы ह ( भक्षीय तव राधसः ) 
के धन को हम भोगे । 
55 ЕЯ 
х  भावार्थ-- यदि परमेश्वर z 
x रच ओर धारण कर अपने जीवों a 
५2 अनेक पदार्थ न देता, तो किसी को BE 
же भी भोग सामग्री प्राप्त न हो सकती । जो. 
x п परमात्मा वेद द्वारा मनुष्यों को शिक्षा Е 
४ ЧГ न करता, तो किसी को विद्या का ईद. 
5% लेशभी 
2 न प्राप्त होता। इसलिये सब ३ 


` 


К संसार के पदार्थ और विद्या, बुद्धि आदि е 
यानी 
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эзы зы ЫИ 52 पट УК УК УЕЛА ЖК ЖЕ ДЕК 
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2 ЕН 
eel BRE UE ऋग्नद्‌-रशतकस्‌ 2 
ж सब गुण प्रभु के ही दिए हुए हे ॥२४॥ т 
“88 इन्द्र मित्रं बरुणमभ्िमाहुरथो दिव्यः X 
ई स सुपर्णा गरुत्मान्‌ | एक सद्धिप्रा 
) X बहुधा वंदन्स्यम्निंयमं їй ТЕ 
॥२५॥ . १।१६४।४६॥ 
पदार्थ --(विम्नाः) सेवावी विद्वान्‌ (एकम्‌ 
эе सत्‌) एक чеч परमात्मा को (बहुधा) 
xê अनेक प्रकार से (ача) वणन करते हे, ; 
зе उसी एक को, इद्र मित्र, वरुण, आग्निः R 
ः ॐ (अथ उ) और (सः) बह (दिव्यः) अलो- 
И किक (सुपर्णः) उत्तम ज्ञान ओर उत्तम 
कर्म वाला ( गरुत्मान्‌) गौरवयुक्त है, अ 

४6 उसी को हो ( यमम्‌ मातरिश्वानम्‌) यम ы 
Ж और मातरिश्वा वायु (आहुः) कहते हें। 
भ सावार्थ-एक परमात्मा फे अनेक 
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आप जैसा और कोईनही ३५ 
POs rms nS < ron ба 0... SS 
р साथेक नाम हैं जैसे इन्द्र, मित्र, वरुण द्र 


छाग्नि, दिव्य, पर्ण, गरुत्मा y यम , 

Б मातरिश्वा, इस न में कहे गए हैं, ओर 2. 
अन्य अनेक सन्त्रो में भी प्रभु के अनेक १ 
नाम afta हैं | इन नामों से एक परमा- 

26 त्मा का ही उपदेश है। अनेक देवी देव- 

x ताञ की उपासना का उपदेश वेदों में 

Ж नहीं हें । स्वार्थी लोगों ने ही अनेक. देक- 

ताओं की उपासना को अपनी स्वार्थसिद्धि 

के लिए कहा है। वेदों में तो इसका नास 
निशान नहीं, वेदों में एक परमात्मा की 
उपासना का ही विधान है | 

न त्वाव अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न 

जातो न ज॑निष्यते | ग्रश्वायन्ती मघः. 

eR बाजिनो गव्यन्तेस्त्वा हवामहे $ 
॥२६॥ ७ | ३२ | २३ ॥ 3 
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३६ ऋग्वेद शतकम्‌ 

पदाथ - हे (मघवन्‌ इन्द्र) परम ऐश्वर्य 
सम्पन्न परमेश्वर ! (त्वावान्‌) आप जैसा 5९ 
(अन्यः) आप से भिन्न ( न दिव्य: ) न द 
द्युलोक में और (न पोर्थिबः) न ही प्रथिवी 
पर (न जातः) न हुआ, और (न जनिष्यते 5 
न होगा | (अश्वायन्तः) घोड़े आदि सवा- 2 
Rai की इच्छा कर॑ते हुए ( गव्यन्तः ) 
दुग्धादिकों के लिये गांवों की इच्छा करते Ж 
हुए (वाजिनः) ज्ञान और अन्न बलादि से Ж 
युक्त हो कर (त्वा हवामहे) आप की У 
प्राथना उपासना करते हैं 1. 


kis 
-भावाथ--पर मेश्वर के तुल्य न कोई हुआ, < 
न है और न होगा । सारे ब्रह्माएड उसी के 


` बनाए हुए हैं और वही सबका पालनपोषण टू 


कर रद्दा है | अंतएव हम सव नर नारी, Ж 


RR RRR RRM KEREKER 
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а हे पिता | हमें शिक्षा दो ३७ 


srs 


rm 


र अन्न, जल. वल, धन ज्ञानादि मांगते 


3 से गौ आदि अश्वादि उपकारक पशु 
1 क्योंकि बड़े रराजा महाराजादि भी 


ईसी से भिक्षा मांगने बाले हे, हम भी | 


Sad सव के दाता पर 

दार्थ मांगते € 1२६॥ е र 
न ऋतु न आर्भर पिता पुत्रेभ्यो 
Sati शित्ताणो अस्मिन्‌ geza 


रद 200 

нч जीवा ज्योतिरशीमहि ॥२७ | 

б ЫТ, ७।३२।२६॥ 

А दा्थ--हे (इन्द्र) सर्वज्ञ प्रभो ! 

5 पिता पुत्रेभ्य:) जैसे पिता अपने बुक 

ЖЕЗГЕ ज्ञान ओर शुभ कमी को सिखलाता 
‚ ऐसे ही आप (न: ) हमें ( क्रतुम्‌ ) 

{ч ओर शुभ कमी की ओर (FRR) 

चलो | (पुरुहूत) बहु पूज्य (न: शिक्षा) 
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हमें शिक्षा दो (अस्मिन्‌ यासनि) शस 


ऋणग्वेद्‌-शतकम्‌ 


БЕСЕ २. , »* २००५-०2 के ८ --- 


Kot ७०४ 


staa यात्रा में ( जीवाः ) हम जीते हुए % 
(ज्योतिः अशीमहि) आपकी दिव्य Ж 
ज्योति को प्राप्त їй! . 


आवा हव सपेशक्तिमन्‌ इन्द्र! हमें ज्ञानी ॐ 
र उद्यमी बनाओ' जैसे पिता पुत्रों को т 
ज्ञानी और उद्योगी बनाता है। ऐसे हम भी + 
आपके पुत्र ब्रह्मज्ञानी और सत्कर्सी बनें. Ж 
ऐसी प्रेरणा करो | हे भगवन्‌ ! हम अपने 5 
जीवन काल में ही, आपके कल्याण: 

कारक ज्योतिस्वरूप को प्राप्त हो कर, 

अपने दुर्लभ भनुष्य-जन्म को सफल ट 
कर 1 द्यामय परमात्मन्‌! आपकी कृपा 
के बिना. न हुम ज्ञानी बन सकते हैं, नद 
ही सुक्रमी, अतएव हम पर आप कृपा р 
करें कि. हम आपके ज्ञानी और सत्कमी X 
बनें ॥२७॥ | 24 
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а аА 
Ra राजानमद्धतमध्येचं чи 2 
> के I э 2: 
मम | अप्निमीके स उ श्रवत्‌ ॥२८॥ 2 
८।४३।२४॥ Ж 
` पदार्थ--( विशाम्‌ ) सब्र राजञां के РЕ 
(अद्भुतम्‌ राजानम्‌ ) आश्चर्यकारक राजा Зы 
( धर्मेशाम्‌ ) धर्म कायी के ( अध्यक्षम्‌ ) уя 
अधिष्ठाता अर्थात्‌ फलप्रदाता ( зац $ 
अग्निम) इस अग्निदेव की (इंडे) में Ж 
स्तुति करता हूँ, (सः) वह देव (उ ад) 5 
अवश्य सुने | ः 
भावाथे--परमात्मदेव राजा और धार्मिक पट 
कामों के फलप्रदाता हैं, अपने पुत्रों की HE 
प्रेमपूर्वक की हुई स्तुति प्रार्थना को बड़े Ж 
प्रेम से सुनते हें । हे जगतपिता a 
त्मन्‌! मेरी टूटे फूटे शब्दों से की हुई ई 
प्राथना को आप अवश्य सुनें | जैसे तोतली = 


RRR EEE दाट 
56 
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Р ४० ऋणग्वेद-शतकस्‌ 


NNN а рр 


ж 

% वाणी से की हुई बालक पुत्र की प्रार्थना 
को सुनकर पिता प्रसन्न होता है, वेसे 

४८ आप भी हम पर प्रसन्न होवें ॥२८॥ 


1 
2 яна pA वृषभः सतामसि त्वं 
| х विष्णुरुरुगायो «969: | स्वं ब्रह्मा 
х रयिविद्‌ ब्रह्मणस्ते त्व विषत्ते 
४ सचसे पुरन्ध्या ॥२९॥ २।१।३॥ 
पदाथे--हे ( अग्ने सर्वव्यापक ज्ञान 
Ж स्वरूप ज्ञानप्रदाता परमात्मन्‌ | (त्वम्‌ 
छुर इन्द्र: ) आप सारे ऐश्वर्य के स्वामी और 
` е (सताम्‌ बृषभः) श्रेष्ठ पुरुषों पर सुख की 
` ## वर्षा करने वाले ( उरुगायः) बहुत स्तुति 
| Е के योग्य ( नमस्यः ) नमस्कार करने 
इ योग्य ( Вер.) स्त्र व्यापक हो | 
RR (ब्रह्मणः पते) सारे яшче के 
क दाळ 
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К वेदों के Ne 
al के रक्षक (त्वं विधः 

ЖЕЙ जगत्‌ के धारण करने ल y 

SiGe सचसे) अपनी वड़ी बुद्धि से 


ДЫН ओर प्यार करते हैं, (त्वं «Ве 


हा) आप ही घन वाले ब्रह्मा हैं । 
Ж भावार्थ--परसात्मन | 
атн हैं। जैसे अरि к кзы 
са Чап, ब्रह्मणस्पति आदि, यह सब 
ЖП साथक हैं, निरर्थक एक भी नहीं । 
АЯҢ अपने प्रेमी भक्तों परसुख की, बृष्टि 
कत्ता ओर सब के वन्दनीय ओर स्तुत्य 
46 आप ही हो । जितने महानुभाव ऋषि 
ХЇЧ हुए हैं, वे सब आप के भक्त गुण 
та गाते कल्याण को प्राप्त हुए । आप 
अपनी उदार बुद्धि से अपने भक्तों को 
Ж सदा मिलते ओर प्यार करते हें। RE ॥ 
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त्वमग्ने द्रविणोदा тач त्वं देव! 
संगिता रत्नधा असि । त्वे भगो' Н 
नृपते वस्व॑ ईशिष, त्वे पायुदम У 
यस्तेडबिघत्‌ ॥३०॥ -X 
२।१।७॥ Ж 

पदार्थ-दे. (अग्ने) पूजनीय नेता १ 
(अरंकृते) श्रेष्ठ आचरणों से अलंकृत ¥ 
उद्यमी पुरुषके लिये (त्वं द्रविणोदा) आप | 
धन के दाता देव, सभ जगत्‌ फे जनक ॥। 
ओर (रल्रघा) रमणीय पदाथ के धारण y 
करने वाले (असि) हैं, हे (999) मनुष्य- १ 
मात्र के स्वामी (6' भगः) आप ही भज- | 
नीय सेवनीय हैं (वस्वः) धन के (ईशिषे) | 
नियन्ता 8 (दमे) सब्र . इन्द्रियों का | 
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FS ROA RRO KOROH 


РЕРНИ Ч 


SRS es 


кя 

S श्रष्ठ ज्ञान ओर धन चाला पि Ы, 
5 ता ४३ $ 
х 

bd 

pid 

kid 


जो आपकी भक्तिः प्रार्थना > 
है (त्वं पायुः) आप gt EN 5 
भावाथ-- È पूजनी 

TTT सबके नेता पर- Ж 

х मात्मन्‌ ! जो सुर पुरुष श्रेष्ठ कमी के करने З 
१ उ आप ч 

5 मी भक्तों के लियेही आग ш s 
ईद सकल ब्रह्माएडधारण किए हुये हैं, जो श्रेष्ठ 8 
Se ЧЧ अपनी इन्द्रियों का दमन करके K 
5% se उपासना करते हे, उनकी रक्षा 
28 करत हुए, उनको ध्म, अर्थ काम मोक्ष 
मद यह चार पुरुषार्थ प्रदान करते हो lio 
х саң? 
॥ न. प्रमतिस्त्वं पितार्सि яна ३४ 
Ж SPW जामयो व्यग्र । सं त्वा z 
Б रायः शतिनः सं सहसिर्ण सुवीर Ж 
КА 
bid 


यन्ति बतपामदाभ्य ॥३१॥ ई 
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पदाथ--हे (अग्ने) सबके नेता प्रभो 
деа प्रमतिः) आप श्रेष्ठ ज्ञान वाले और ` 
नः पिता असि ) हमारे पालन पोषण У 
ъа वाले पिता (बयः कृत्‌) जीवनदाता х 


| ( वयं तव जामयः) हम सब आपके 

area ê | हे ( अदाभ्य) किसी सेन 

чач वाले परमात्मन्‌ ( सुवीरम्‌ ) उत्तम 

वीरो से युक्त ओर (aana) नियमों के 

TE ( त्वा शतिनः) आपको सँकड़ों 

४८९ सहस्रिणः ) हज़ारों (रायः) धन ऐश्वय 
( संयन्ति ) ग्राप्त हैं | 


#६ आवाधे- है परमपिता जगदीश ! आप 


н सुबुद्धि प्रदान करते है, जीवन- 


1 और सबके पिता भी आप ही हैं। 
УКЕН सब आपके बन्धु हैं, आप किसी से 
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Б; सहसा प्रकार के ऐश्वय के आप ही स्वामी х 
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жый к दीर्षाचुदो , ५५१४ 
दबते नहीं, महासमर्थ होकर भी अपने ई 
अटल नियमों के पालन करने बाले E 
हैं। हम आपकी शरण में आए हे, едг. 
सुबुद्धि और अनेक प्रकार का ऐश्वर्य दे 
+र सदा सुखी बनावे, सुखी होकर भी १. 
आपकी सदा भक्ति करते रहें ।३ Ш 


त्व `l 6 2 
त्व विश्वेपां वरुणासि राजा ये चट 


देवा ET ये च मर्चा! | श॒तं नोदः 
रास्व शरदो विचक्षे эппи 
सुधितानि पूर्वा ' ॥३२॥ ызы, n ` 
पदार्थ हे (वरुण) सर्वोत्तम ! हे (असुर) 5 

प्राणदातः ! ( «9 विश्वेषाम राजा) आप Ж 
; जन सबके राजा (असि) हो (ये च देवा: ) 5 
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दो, ( सुधितानि) अच्छी स्थापन को हुई 
(чаї) मुख्य (आयूपि) आयुओं को 
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Г 
प्र्न 
~ 
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A 
शि? 
2 
эзы ы दद 


S भावार्थ--हे जीवनदाता सर्वोत्तम पर- 
ы मात्मन्‌ | संसार में जितने दिव्य शक्ति 2% 
५6 वाले अग्नि, वायु सूर्य, चन्द्र, इन्द्रादि १ 
१४ जड देव हैं, ओर चेतन विद्वान्‌ AIT सी छ 
59 जो देव कहलाने के योग्य हैं, इन सब के А 
Ж х आप ही राजा स्वामी हों, इस लिये आप शर 
a ही मांगते हैं, कि हमें आपके ज्ञान у 
5 और भक्ति के लिये सो बरस पर्येन्त 
x जीता रक्खो, जिससे GAIT पवित्र ५ 
БЕ आयु को प्राप्त होकर अपना ओर जगत ४ 
४८ का कुछ कल्याण कर सकें। NN ह 


наинки? 


कक ट्ट, 


: तू स्तुति करने योग्य है ४७ ут 
е Ц anan = 


मग्ने राजा वरुणो धृतत्रतस्त्वं मित्रो र 
भवसि दस әп | чай सत्प- 5 
ча НЕЦ त्वमंशो' बिदये' М 
GT HINZ: ॥३३॥ २।१।४॥ z 
पदांथे-हे (अग्ने) सत्र के पूज्य देव X 
җе (त्वं राजा वरुणः) तू ही सब का राजा 
ха चरुण (धृतत्रतः) नियमों को धारण करने म 
वाला ( qea: ) दर्शनीय (मित्र) सब K 
з का मित्र और (ईड्यः) स्तुति करने योग्य п 
( भवसि ) है । («а अर्यमा ) तू. ही 5 
न्यायकारो (त्वम्‌ सत्पतिः) तू ही सज्जनों Ж 
का पालक (यस्य ) जिसका ( संभुजम्‌ ) id 
दान सर्वत्र फेला हुआ है ( त्वं अंशः ) तु хя 
यथा योग्य विभाजक (Rad) यज्ञादिको ४४ 
में ( भाजयुः ) सेवनीय होता है | ж 
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भावाधै--परमात्मा के अग्नि, देव, वरुण 3 
मित्र, अयमा. अंशादि अनेक नाम 31 
सी की यज्ञादि उत्तम कमी में स्तुति ३ 
करनी चाहिये | वही सव को उनके कसे 
` अनुसार फल देने वाला है, ओर वही ы 
५6 सेवनीय है॥ ३२॥ эы. 
यो чечїї चक्रपे चिदागो 99 र 
स्या वरुणे ai: | अलुव्रतान्य- Z 
Ra यूयं पात स्वस्तिभिः д 
सदा न! ॥ ३४ || o sesto ы 
पदार्थे--( यः ) जो प्रभु ( आगः चक्रुषे ४ 
अपराध करने वाले पर (चित) भी (मड- Ел 
याति) दया रखता है (वरुणे) उस श्रे 
जगदीश्वर के समीप (बयम्‌ अनागाः स्याम) »% 
x हम अपराध हीन होवें ( अदितेः) उस 
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अखण्ड अविनाशी परमेश्वर के ( ब्रतांनि : 
अनु ) नियमों के AJAT ( эчен: ) > 
आचरण è 1 पुरुषो ! > 
(युयम्‌) आप लोग (नः) हमें (स्वस्तिसि. ) г 
कल्याणों से (पात) रक्षित करो | 
भावार्थ--हस जीव अनेक अपराध ж 


DOOD 


हम उत्तम वेदानुयायी Ж 
бата भक्त महापुरुषों का सहबास भी 2% 

है | उन भहात्माओं के उपदेशों से ४८ 
हम भी प्रभुं के अनन्य भक्त बन कर ж 
कल्याण के भागी बन जाते हे ॥३४॥ X 


तमध्व्रेष्वीकने देवं qaf miig) Ж 
जि मालुषे जने ॥३५॥ ५।१४।२॥ + 
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agama के अन्दर बत्तेमान (तं afa- фу 
छम्‌ ) उस पूजनीय (ян) अमर ऽद 
देव की (अध्वरेषु) यज्ञादि उत्तम कसी में ж 
(ईडते स्तुति करते है! E 
` आवाज जगत्पिता परमात्मा अन्त- 3 
यामी रूप से मनुष्यमात्र के अन्द्र विरॉ- e 
जमान है, वदी अमर ओर सब का पूज- ४ 
नीय है, उसी को यज्ञादि उत्तम कँ में 2५ 
बड़े प्रेम से उपासना करनी चाहिए If 
जिन यज्ञादि श्रेष्ठ कमी में, उस अमर ы 
और पूजनीय प्रभु की उपासना प्रार्थना + 
प्रेम से की गई हो, वह यज्ञादि कम निर्विन्न М 
समाप्त होते और अत्यन्न कल्याण के 2४ 
ERER X 
सांधक बंनते हैं ॥३५॥ х 
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न जन्तवोऽहं ढाशुष чөй ईद 
जय iaei "ылы, 

पढ़ा (अहम )में ( аня: ) धन का s 
(Т: पति) मुख्य स्वामी (सव्य) हो 
हँ, ( अहम арчи: धनानि ) में सनातन ४ 
धनों को (संजयामि) उत्तम रीति से प्राप्न x 


ХХ 


КО 


a ततादि.सुन्दर २ पदार्थ देता हूँ | F | 
сане EE 
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Т पाबा$--परमद्यालु परमात्मा, मनुष्यों 
को वेद दवारा उपदेश देते हैं-हे मेरे पुत्रों ! ४८ 
मैं सब чай का स्वामी हूँ, मेरे अधीन ही Ж 
सब पदार्थ हैं । जैसे बालक अपने पिता 

से मांगते हैं, वैसे ही सत्र मनुष्य सुभसे у 
मांगते हैं, सब का दाता में ही हूँ । परंतु ह 
दानशील मनुष्य को मैं विशेष. रूप से ४४. 
घनादि पदार्थ देता हूँ, क्योंकि वह दाता ३, 
सदा उत्तम कमा में ही धन को खचे 
करता है. ॥३६॥ 


ग्रहमेव स्वयमिदं वदामि JE देवेभिः > 
` रत मानुपेमि! यं कामये ते तसुग्रे 2६ 
` कृणोमि त॑ ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमे-2६ 
х धाम्‌ ТТ С १० | १२५1 ४५ ॥ ж 
чата --(अहम्‌ एव स्त्रयम्‌) में ITE Е 
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Е जिसको जो चाहता हूं बनाता हूं. ५३ 


अद इदम वदामि ) यह कहता हूँ ( इ ष्टम 


~~ 


अद देवेभिः) जो मेरा वचन विद्वानों न प्रेम से | 
22 सुना (उत TEAR: और सब मनुष्यों ने : 


Raft प्रीतिपूजेक सेवन किया | (यं कामये तं 
वं उम कृणोमि) जिस जिसको में चाहता 
४८७ उस उसको तेजस्वी क्षत्रिय बनाता g,- 
se (तं ब्रह्माणम्‌ ) उसको ब्रह्मा, चारों वेदों 
शका वक्ता (तं ऋषिम्‌) उसको ऋषि 
ॐ (तं सुमेधाम्‌ ) उसको धारण करने वाली 
E- श्रेष्ठ बुद्धिवाला बनाता | 


४८ से सुना और सेवन किया । मैं ही तेजस्वी 
Ж क्षत्रिय को, चार वेदका वक्ता п, ऋषि 
उज्ज्वल बुद्धि वाले सजन को : 
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Ж बनाता: । आपः सब- लोग वेदानुकूल' 


के करने वाले मेरे. प्रेमी भक्त बनो 
ताकि में आप लोगों को भी उत्तम 
| दाशुषे 

ना 


EDDA DARI 


хз 
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पद बनाऊँ॥ ३७॥ FR 
अहे भूमिमंददामायायाहँ TE दाश 


а | अहमपो अनये वात्र 
मर्म देवासो अतुकेतेमायन्‌ ' ३८॥ 
S ४२६.२॥ 

; पदार्थ -( रा आहं भूमिम्‌ अद्‌- 
४८ दाम्‌ ) में अपने पुत्र आये पुरुष को प्रथ्वी 
X देता हूँ; ( अहम्‌) में (Чї मर्त्याय ) 
F दानशील मनुष्य के लिये धनः की 
бе (аен वर्षा करता हूं ( अहम्‌) में ही 
५४ (वावशानाः अपः ) बढ़े. शब्द करने. वाले 
४2 जलों को (अनयम॒ प्रथिवी पर लाया छुँ ж 
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ह पानी आयेपुरुष को धन और पृथिवी ५५ 
О ЫН ЧН ता 


X सब विद्वान्‌ मेरे ज्ञान और मेरी आज्ञा के 2 

җ अनुसार चल कर ही सुखी होते हैं ॥३८॥ 

25 इन्द्रो राजा जगंतश्चषणीनामधि =. 5 

Бе विषुरूपं TERRE | ततो' ददाति दाशुषे Ж 
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{за лг अगद वतम 
पदार्थ--( इन्द्रः) परमेश्वर ( जगत: ) 
Z सारे जगत्‌ का और ( चर्षेणीनाम्‌ ) 
छ मनुष्यों का (qf अधि, प्रथिवी में (यत) 
x जो (वि-सु रूपम्‌) अनेक प्रकार का सुन्दर 
R पदार्थ समुदाय (अस्ति) है. उसका (राजा) 
4६ प्रकाशक ओर स्वामी है (ततः ) उस 
Ж पदार्थ समूह से (दाशुषे) दाता मनुष्य को 

(चसूनि ) अनेक प्रकार के ЧЧ को 
$ (ददाति) देता है, ( चित्‌) यदि (अर्वाक) 
ЖЕ प्रथम वह (राघः) धन का ( चोदत्‌) प्रेरक 
$2 (उपस्तुतः) स्तुति किया गयां हौ | | 
у भावार्थ--जो यह सब स्थावर जंगम. Ж, 
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z प्रभो | इमोरे हृदय में प्राप्त होओ yo 
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टर पदार्थ प्रदान करता है। सब 'मनुष्यों को 
25 चाहिये कि, उस प्रभु की वेदानुकूल स्तुति 
प्रार्थना उपासनादि करें, इस लिये अनेक 
Ж सुन्दर पदार्थी की प्राप्ति के लिये भी, 
हमें उस जगत्पति की. प्रार्थनादि करनी 
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с чт À अन्त॑मानां बिद्यामस्रुमतीनाम्‌। | 
ЖЧТ नो ग्रति ख्य॒ गहि мо १४३ 
-पदार्थ-_हे इन्द्र (ते अन्तमानाम्‌) आप 
ХК के समीपवती-आपकी आज्ञा में स्थित | 
र ( सुमतीनाम्‌ ) शरेष्ठबुद्धि वाले सहात्माओं Ж 
अट के समागम से ( विद्याम ) आपके यथार्थ 5 
४ स्वरूप को हम जान लेवें और आप के 

Җ (नः) हम को (मा अतिख्यः) हमारे $ 
8 हदय में स्थित हुये महात्गाओं के उपदेश Ж 


e A РУ ТТС. 


хх 


Do > 


pii etre пае э: 


5 yi BA रववः तकम्‌ 
Ж का उलंघन करने वाला मत बनाओ 
५४ किन्तुं ( आगहि ) प्राप्त हॉओ । _ 
%% भावार्थ--हे परमात्मन्‌ | आप हम 
संदाचारी, परोपंक्रारी, विद्वान्‌ अपने 
४८ भक्त, महात्मा सन्तजनों का सत्सङ्ग दो 
Ж क्योंकि सत्सङ्ग के प्रभाव से अनेक 
ҳе नीच उत्तम. बन गये, मूख विद्वान 
У बन गये, जिनको प्रथम कोई नहीं 
ज्ञानता था, वे माननीय कीति वाले बन 
е राये दुराचारी दुव्येसनी पतित भी आप 
Ух के अनन्य भक्त, सदाचारी और पतितपा 
` фе बन बन गाए,'सत्सङ्ग की महिमा अपार है! 
५८ संत्सङ्ग से. जो २:लाभ होते हैं, वे लिखे 
ж वा कहे नहीं जा सकते | इस लिये पिता 
же जी! आप ने हम को वेद हारा कहा है 


हा का मत ता त сс ETET ERE E 


ОЕА 
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28 कि तुम मेरे से सत्संग को प्राथना करो, 
१ जिससे तुम्हारा यह मनुष्य जन्म सफल 
| ж हो। बिना सत्संग के भ्रद्धाहोंन महा- 
2४ मलीन पराधीन निशदिन विषयों में 
Ж लवलीन, व्यर्थे बकंबक करने वालों को 
४6 कुछ भी लाम नहाँ होता ॥४०॥ 
29 हिरण्यग मे; adadad чае जातः 
x पतिरेक यासीत्‌ | स दाधार पुथित्रीं 
S agti कस्मै देवाय हविषा 
5 विधेम ॥४१॥ ` १०1१ ШИ 
४ i ( еа) य चन्द्र दि 
तेजंस्वो पदाथा को उत्पन्न करके घारण 
жє करने वाला (अमरे) संज जगत्‌ की उत्पत्ति 
X से प्रथम सपत्रत्तेत ठीक वर्तमान थो. у 
९ (अतस्य ) वही उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत्‌ ४८ 
“ORR ШИК 


ЖоК РЕБЕ 
کے‎ 


gt RR LR BR RRR CNR 921 


до ` ऋणग्वेद-शतकम्त्‌ 


SS یدص‎ ST) 


उका (ज्ञातः) प्रसिद्ध (पतिः) ` स्वामी 
Ж ( आसीत ) है, ( सः) .वह ( इमाम्‌ ) 
52 इस (प्थिवोम्‌ ) भूमि (उत द्याम्‌) सूर्यादि 
2 को (दाधार) धारण कर रहा है । हम सब 

लोग ( कस्मे ) उस सुखस्वरूप प्रजापति 
s (देवाय) सब सुख प्रदाता परमात्मा के 
४८ लिये ( इविषा ) ग्रहण करने योग्य प्रेस 


द भक्ति से ( विधेम ) सेवा किया करें । 


; 
; 
X 
k 
х 
> 
र 
Р, 
р; 
У 
z भावार्थ--ज्ञो परमात्मा इस संसार Ж 
рЫ की रचना से प्रथम एक ही जाग रहा ५ 
ऐट था, जीव गाढ़ निद्रा में लीन थे और १ 
>% जगत्‌ का कारण भी सूक्ष्मावस्था में था у 
उसी परमात्मा ने प्रथिवी सूर्य चन्द्रादि Ж 
४८ लोकों को उत्पन्न करके धारण किया У 
2; हुआ है, वही सुख स्वरूप सब का Ж 
स्वामी है. उसी सुखदाता जगत्पति x 
КА 


СС-0 दळ Fhe ДРА 


काळ 


सुख-स्वरूप का आश्रय 


ДРА ТЕГ 
5 ६१३. 


Ee नदा जोर भेम से सदा नि करनी है 

४८ चाहिये अन्य की नहीं ॥४१॥ же 
4: य भात्मदा बैलदा यस्य विश्‍व उपा- Ж. 
4६ संते प्रशिषं यस्य॑ देवाः | यस्पच्छा- Ж 
Ж ISH यस्य॑ मृत्यु; а देवाय 2. 
४४ हविषां विधेष ॥४२॥ १०१२1१२ ईद 


पदार्थ (यः) जो (आत्मदा) आत्म | 
ज्ञान का दाता (बलदा) और जो शरीर, 
आत्मा ओर समाज के बल का दाता है x 
(यस्य) जिसकी ( विशवे ) सत्र (Зат: ) ॐ 
लोग (उपासते) उपासना करते हैं KX 
ओर (यस्य) जिसकी (प्रशिषम्‌ ) उत्तम 
शासन पद्धति को मानते हैं (यस्य) जिस Р 
का (छाया) आश्रय ही ( अवतम्‌ ) मोक्ष ईद 
सुखदायक है. और (यस्य) जिसका न 
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х 
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x 
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х 
С S 
साका 
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КАА 


ZRA आए 

है आउदा, मक्तिन करना दी (मत्यु) чеп 
४८ है ( कस्मे देवाय ) उस सुखस्वरूप. सकल Ж 
ज्ञानप्रद परमात्मा की आप्ति के लिये 

(हविषा) शरद्धा भक्ति से हम (विधेम) वेदिक $ . 
आज्ञा पालन कंरने में तत्पर रहें । с 
` ` आवा -बह पूर्ण परमात्मा अपने ठ 
भक्तों को अपना ज्ञान ओर सब प्रकार 

का बल प्रदान करता है ।.सब विद्वान्‌ लोग ४ 
जिसक्की सदा.उपासना करते @ ओर जिस ठू 
की ही वैदिक आज्ञा को Rd मानते 22 
है, जिसकी उपासना ' करना Эче 
है, जिसकी अकिति न करना वारंवार 

संसार में, अनेक 'जत्ममरणादि कष्टों чы 
देने बाला है। इसलिये ऐसे प्रभु से हमे ६ 
कसी बरियल न होना चाहिये ॥४२॥. A 
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दादाचा 


«Ча ही राजा ६३ १ 


> in EE | Ж 
यः प्राणतो, निमिषतो महित्वेक £ 
द्राजा जगतो ब॒भूव॑ | य їй अस्य ४ 
द्विपद्श्चतुष्प्रदः कस्मे' देवाय हविषा- 
विधेम । ४३ | १०।१२।३॥; ` ` Eyi 

पदार्थ-- यः ) जो (प्राणतः) श्‍वास Ж 
लेने वाले (निमिषतः) और अंग्राणिरूप Ж 
(जगतः) जगत्‌ का (महित्वा) अपनी र 
अनन्त महिमा से ( एक इत्‌) एक ही 
(राजा) विराजमान राजा (बभूव) हुआ है 
(यः) जो (अस्य द्विपदः) इस द्रो पांव 
वाले शरीर और (चतुष्पदः) गौ आदि 
चार पांव बाले शरीर की (इशे): 
रचना करके उन पर. शासन करता है: 
(कस्मे ) सुख स्वरूप) सुखदायक (देवाय) < 
कामना करने योग्य परमन्रह्म की प्राप्ति %ы 


xX 
388 ORAMAR 


REDDER DDR 


254 


“м क. 


БААНА VP 


न 02/00/0004! Же छो ROR 
е ऋग्वेद-शतकस्‌ ЕУ 
БЕРЕНЕ टाटा: NS ш 
A लिये (हविषा) सत्र सामथ्य से ( विधेम ) $ 
दुई विशेष भक्ति किया करें! с 
x मावाथे- है परसात्मन्‌ ! आप तो У 
४८ सत्र जगत के महाराजाधिराज, समस्त ж 
Ж जगत्‌ के उत्पन्न करने दारे, सकल ай 
८ युक्त महात्मा न्यायाधीश है । आप जग- f 
५8 त्पति की उपासना से ही धम अथ && 
४८ काम और मोक्ष यह चारों पुरुषाथ प्राप्त Ж 
हो सकते हैं, अन्य की उपासना + 
х नहीं॥४१॥ ... नि 
येन айып एंथिवो च॑, ढा येन 2९ 
 -स्वःस्तमिते येन नाक; । यो अन्त- Ж 
` RR रजो विमान; कस्मै देवाय १६ 
हविषां विधम ॥४४॥ . १०.२१।५॥ १ 
पदार्थ-- (येन, जिस परमेश्वर से (उप्रा) 3 
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) Е तेजस्वी (द्यौः) प्रकाशमान सूया दि लोकः 
5 ait (दढा) बड़ी चढ ( प्रथिवी ) ору शट 
РЕ (येन) जिस जगदीश्वर ने (स्वः) सामान्य Ж 


2% (येन) जिस प्रभु ने ( नाक: ) दुःख रहित 5 


AR अमण कराता है । जेसे आकाश में 5 
पक्षी उडते हैं ऐसे ही सब लोक जिसकी se 
४ प्रेरणा से घूम रहे द्‌ (TER ) उस ga- Ж 
б दायक (देवाय) दिव्य परत्रह्म की प्राप्ति के 
¦ लिये (हविषा विधेम) प्रेम से भक्ति करें | १% 
। भावार्थ--हे जगत्पते ! आपने ही - बड़े 
' तैजस्वी सूर्यचन्द्रादि लोक और Мей к 


श्र 

हेर 

2५ (अन्तरिक्षे) आकाश में ( रजसः ) लोक 5 
ट्र 

र 

Ж 


O ОУ. Fri 
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85-9999, 


n पृथिवी आदि लोक ओर सामान्य सुख 5 
we झर सब दुःखों से रहित मुक्ति सुख को ы 
४८ भी धारण हुआ है, अर्थात्‌ सब & 
X प्रकार का सुख आपके अधीन है, ऐसे 5 
समर्थ, आकाश की ет व्यापक, आप R 

५2 कर भक्ति से ही लोक परलोक का 99 
= प्राप्त हो सकता हैं अन्यथा नहीं ॥४४॥ ы 
४९ प्रजापत न त्बदेतान्यन्यो बिश्वा जा- 
X तानि परि ता बभूव) यत्काभास्ते с 
१ जुहुमस्तन्नो जस्तु बयं 8919 पतयो 
Ж 
४८ та ॥४५॥ 101131137 М 
24 पदार्थ-हे (प्रजापते) प्रजापालक, प्रजा з 
६ के स्वामी परमात्मन! ( त्वत्‌ ) आप 97 
४८ ( अत्यः) भिन्न दूसरा कोई (ता ) उन k; 
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EOK 
24 ( एतानि ) इन (Тш ) सब (नानी ८ 
सब (ज 
उत्पन्न हुए, जड़ चेतनादिकों © т) 4 
४८ नहीं, ( परिबभूव ) तिरस्कार करता है, Ж 
е आर्थात्‌ आप सवोपरि हैं (यत्कामाः) जिस Н 
२ २ पदार्थ की कामना वाले हम लोग (ते) ४८ 


४८ ( अस्तुः ) वत्तमांन हो ( वयम्‌ ) हम लोग Ж 
ж ( रयीणाम्‌ ) सब प्रकार के 0 ат e 
टर यः स्याम ) स्वामी हों . ` К 
भावार्थ | 
ॐ आप सारे जग Fe ыыы 5 


OEE 


кии 
Ж w Otri Gyaan Ko 
ps кА R 


Же 


$ म 


E зы २०७" समर के ух 
теа ऋते विजयन्ते जनासो чы 


“жж 


रे 3 
aga अवर ӨЙ! шш Ж 
Р Car १३ र ا‎ + дай 
य प्रतिमान बभूव यो अच्युत “9966 
Ui gén ‘RII 


` पदाथ दे परमात्मन्‌ ! (यस्मात жа) 


a (a बिजयन्ते ) विजय को नहीं १ 
प्राप्त होते ( युद्धयसाना: ) युद्ध करते 

(झवसे) अपनी रक्षा के लिये a 
जिस आपकी प्राथैना करते 3 (u: ) जो 
भगवान ( विश्वस्य) सब जगत्‌ का पि 
मानम.बभूव ) Я. मापने वाला Ж 
(“यो अच्युत च्युत) जो яң आप न 
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hd सब लोकों में व्यापक स्वामी ६९ 


Мй काहि 


ч. 


रता हुआ दूसरों को गिराने , वाला है 
४८(जनासः) हे मनुष्यो ! ( स इन्द्रः) वह 
pr ता 
भावाथ--ज्ििस प्रभु की कृपा के बि 
Kaga कभी विज्ञय को नहीं प्राप्त हो 
सकते । काम क्रोधादि आभ्यन्तर शत्रुओं 
у साथ ч बाहिर के शत्रुओ के साथ 
युद्ध करते हुए, अपनी रक्षा के लिये 
जिसकी प्रार्थना सब मनुष्य करते 81: व 
जो प्रभु आप अटल हुआ भी दूसरे सबो. ५ 
४८ को गिरा देता है | हे मनुष्यो чє सबे- % 
3% शक्तिमान्‌ जगदीश्वर ही इन्द्र है, ऐसा е 
Ж 
Ж 


КА 
Ж 
kis 
hs 
hs 
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Ж 
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ki 
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Жэпч सब लोग जानो ॥४६॥. ` 

ЖЧ Ия: प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववी- 

४४ रस्य बृहतः पति! | विश्वमा प्रां ॐ 

४ अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा नकिर $ 

З न्यस्त्वांवान्‌ ॥४७॥ RNR $ 
К+ ЖЕЕ А > 


R rh Ch NAR 

О: 2 с о RAATH 

`` जाइ (aq) भगवन्‌ ! आप (सुवः) शर्ट 

Ж Taes और द्याः) बिस्तृत भूसि = 

ж के ( 'प्रतिमानम्‌ ) प्रत्यक्ष मापने बा 

ॐ (बृहतः) बडे द्युलोक के (पतिः भूः) स्पा ЕЕ 
हैं (विश्वम ) सब (अन्तरिचम्‌) अन्तः Ж 


ЖА अह सत्य ( अंद्धा ) और निश्चित है कि ы 
(लाभा जैसा ( अन्यः न किः) z 
४८ दूसरा कोई नहीं। _ श्र 
ЖА ` नावाथ--परमेश्वर आकाश और सारी ४ 
5 पृथिवी को प्रत्यक्ष मापने और जानने х 
£ वाला है, बडे २ दर्शनीय वीर ओर नचत्रं, ४2 
वाले महान युल्लोक का भी स्वामी ёт 

x सारे सध्यलोक को जिस प्रभु ने व्याप्त Ж 

_ Ж कर रकखा दै। यह निश्चित सत्य है, कि. ЕН 
Ж आळ 
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У देने वाले हैं ( ये आजयः ) जो युद्ध ( $ 
E आप का यश होता है (чеч) बहुतों Ж 
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ЖЕ यह (.पार्थिवः ) एथिवी पर रहने वाला ж 
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मनुष्य आप से ही मांगता है ,७१ 


PT TT 


т उस जैसा दूसरा कोई तीनों लोकों में न 
X हुआ, न है ओर न ही होगा ॥४७॥ 

x त्य विश्वस्थ धनदा अंसि gA य ई 
पट भवन्त्याजय॑ः | तवायं бт: पुरुहूत 


х पाथिवोञ्चस्युर्नाम मित्तते ॥४८॥ 
: ७]३२॥१७ 
पदार्थ--हे द्यासय जगदीश. ( त्वम्‌ 
विश्वस्य धनदा असि ) आप सब को धन 


E E E E EDE E E BE ROR ыы 


Е भवन्ति ) यहां होते हैं उन में भी (श्रुतः) 
से पुकारे गये ! (तव अय ) आप का 


१४ ( अवस्यु: ) अपनी п चाहने वाला £ 
rd К 


ж 


2, gizen RY аиан KERENG 
F ७२ _ ऋग्वेद-शतकम AIRA .._............ 
४८ मनुष्य ( नाम ) प्रसिद्ध ( भिक्षते ) आप 
kel 
w से ही सब कुछ साँगता दै | | 
o आवाये-है परमात्मन्‌ ! सारे जगत्‌ 
टै; भें जितने मनुष्य हैं ये सब, आप से ही 
50 अपनी रक्षा चाहते 8 ओर आप से ही 
КЕ अनेक प्रकार का धन ऐश्वर्य मांगते E | 
आप उनके कर्मानुसार उनकी रक्षा करते 
र और धन भी देते 81 जिस धन के लिये 
ऋ संसार में अनेक युद्ध हुए ओर होते रहते 
2 हैं, उस धन के प्रदाता भी आप: ही हैं, 
बड़े २ राजां महाराजा भी आप के 
. ठं आगे स्र भिखारी हैं.। आप अपने 
г > प्यारे भक्तों से प्रसन्न होकर सब धनादि 
पदार्थ देकर इस लोक में सुखी करते, 
४ और परलोक में भी मुक्ति सुख दे कर. 
४८ सदा सुखी बनाते हैं ॥४८॥ 
गछ फो नि eh orn даўа 2200 820 ЖА 


DED Dk Rt BRE IE I NT MRE IE BRE IE 2020220 ela ele efe ee eer कट की 


५०:०९ 


है 


{ 


АКИН SR 
ल ता 
яё घेहि तनूष नो чаа 
Ж: | बलं तोकाय तन॑याय जीवसे | 
वे हि बळदा असिं ॥४९॥ | 
хя Д 1 ३।५३।१ ell ; 
R 914—8 इन्द्र | नः तनूषु ) हमारे. ¢ 
श शरीर में ( बलं धेहि ) बल दो (नः अन- $ 
४ TE) हमारे बेलादि पशुओं को वल दो, ४ 
( बलं तोकाय तनयाय.) हमारे पुत्र पाँत्रों х 
टर को बल दो । (जीवसे) सुख पूर्वक जीने Х 
के लिये (त्वम्‌ दि बलदा असि) आप ही р 
жк बलदाता हो। - र 
भावार्थे - हे महा समर्थ परमेश्वर ! कृपा ЕУ 
Ж करके हमारे शरीरों में बल प्रदान करें, е 
जिससे हम आपकी भक्ति और वेद БЯ 
विच,र, प्रचारादि कर सकें, ऐसे ही ж 
श्र हमारे पुत्र, पौत्रादि सन्तानों में भी बल 5 
У ओर जीवन प्रदान करें जिससे उनमें भी, 


RO RN ts woe 


७४ ऋ्वेद-शतकम, 


ыыы» учым SATS аъ” 


е‏ یي 


Е आपको भक्ति, और वेद विचारादि उत्तम 
४८ साधनों का सद्भाव बना रहे,- ओर जिससे 
सब लोग आस्तिक और आपके प्रेमी 
४2 भक्त बन कर सदा सुख के भागी बनं | 
४८ भगवन्‌ ! आप ही सब के बलप्रदाता हो, 
'इस लिए आपसे ही बल की हम लोग 
४८ प्रार्थना करते हैं ॥४६॥ 
| т भूरि! त इन्द्र बीय॑ तव स्मस्यर 
/ ह स्तोतुभेधव॒न्‌ काम्रमाएंण ag ते 
Ж ней बीर्य' मम इयं चं ते їй 
КА नेम ओजसे loll १।५७।५॥ 
ы पदार्थ है इन्द्र ! (सूरि ते वीयम्‌ ) 
ж आपका बल बड़ा है (ач समसि ) हम 
Ж आपके हे, ( मघवन्‌ ) हे धनवान्‌ प्रभो ! 
200 नी ल नी О ORCS 


ж 
24 24 54 ४6 26 2426 RR EI КОО HN A NA АИ 


_ Жжж 


HT 
स्तोता की कामना पूर्ण करो ७५ : 


kiei 


К | य cdg: ) РЫ इस सदा की 
(कामम्‌ आप्रण ) कामना को पूर्ण करो > 
2५ (बहती यौः) यह बड़ा द्योलोक (ते वीर्यम्‌) > 

त ы का ече) NERD कर ; 
४८ रहा है (इयम्‌ च प्रथिवी) और यह प्रथिवी १ 
४८ (ते ओजसे नेमे) आपके बल के सामने 2 
x नम्र दो रही है | 


ki 
. भावार्थ--हे समर्थं प्रभो | आप महा- Е 
बली हो, यह समग्र प्रथिवी और यह М 
बड़ा द्योलोक आपने ही बनाया है। यह Ж 
एथिवी आदि लोके लोकान्तर, हमें 
४6 अनुमान द्वारा बता रहे हैं. कि हमारा 
x कर्ता धर्ता सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर है, 
Ж क्योंकि हम देखते हैं कि जड़ से अपने 5 
आप ही कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, Ж 
४ चेतन जीव की इतनी शक्ति नहीं, कि z 
टे. इस सारी प्रथिवी ओर द्योलोक, सूये, же | 
о к К КОКОКО 
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хер, मंगल, बुध, TEE आदि लोक ` 
४टरलोकान्तरो को उत्पन्न कर सके। इस | 
. लिये हम स्तोता, आपकी ही स्तुति : 
Опа उपासना करते हैं, आप हमरी ; 
४2 कामनाओं को पूर्णे करें ॥५०॥ ; 


इन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि afa 


еу RR‏ ی 


2 Сил Я Ы 
ई देवा न मिनन्ति विश्व दाधार यः ; 
न qai द्यामुतेमां जजान ariga 5 
2४ सुदंसाः 19911 ` `` ३।३२।८॥ : 


у पदार्थ--(यः) जो ( зац. दाधार ) $ 
ЖК परथिवी को उत्पन्न करके धारण कर 2 : 
अद है। ( उत इमाम्‌ द्याम्‌) और इस द्योलोक У 
Жк को उत्पन्न करके धारण कर रहा है आरः 5 
ж जिस ( सुदंसाः) श्रेष्ठ कमी वाले ने: ४ 


| F ( सूय्येमू ) सूये और ( उषसम्‌ ) प्रभात Ў 
POON ВУ Морио ез 


दादा Н 
इन्द्र के काम नियम-बद्ध हं ७७ X 
5 को (जन्नान ) उत्पन्न किया है उस १ 
х (इन्द्रस्य कर्म ) इन्द्र ай को.. जो 22 
л ( सुकृता ) अच्छी तरह से किये हुए ई 
$ (पुरूणि) बहुत अनन्त और (saifa ) > 
४८ नियम बद्ध हे, (विश्वे देवाः) सब विद्वान {द 
x (a मिनन्ति ДЫ जानते। . 5 
з भावाथे- सवशक्तिमान्‌ इन्द्र के नियम 
A बद्ध, अनन्त, श्रेष्ट कर्म हैं, जिनको बड़े र 
2 बड़े विद्वान्‌ भी नहीं जान सकते । जिस छँदै 
ы अञु ने, इस सारी प्रथिवी को और उपर 
८ के द्योलोक को उत्पन्न करके धारण किया 
& है, ओर उसी उत्तम कमें! वाले जगत्पति ४ 
परमात्मा ने, इस तेजोराशी सूर्य को 
द तथा प्रभात को उत्पन्न किया है | मनुष्यों 
टर के कैसे भी नियम बद्ध कर्म क्यों नट 
¦ हों, इनका उलट पुलट होना 89: ун 


EE EEE E EEE E XX 
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७८ ऋग्वेद-शतकम्‌ 
5 रहे हैं, परन्तु उस जगदीश फे अटल ई 

नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता है॥५१॥ 52 
४४ чөй: पदं योपर्यन्तो यदेत द्राघोय 
४८ आयुः प्रतरं . दधानाः | आप्याय- 
24 मानाः प्रजया धनन शुद्धाः पूता F 
४८ अवत यज्ञियासः ॥५२॥ १०1१८१॥ Ж 
` पदार्भ--( सृत्योः पदम्‌) मृत्यु के पांव 


к करते हुए (यदा एत) जब तुम चलो तब ж 
४८ ( प्रजया घनेन ) प्रजा से और धन аж 
+ ( आप्यायमानाः ) वृद्धि को प्राप्त होते 
ха हुए ( शुद्धाः) बाह से शुद्ध ( पूताः ) 28 
मन से पवित्र ( यज्ञियासः ) पूजनीय 5х 
x (भवत) होवो | ы 


ЖОКТО С 
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үз ЕЧ 
ERRAR AAA R AAAA 
БА सिल कर स्तुति करो ७५ 2 
है ` भावाभे--परम दयालु जगदीश का Ж 
59 उपदेश है, कि मेरे प्यारे पुत्रों! आप ы 
४८ लोग मृत्यु के पांव; दुराचार ओर सन ж 
४८ को अपचित्रता को परे हटाते हुए. सत्संग रद 
सदाचार ब्रह्मचर्य और वेदों के स्वाध्या- Ух 
эе यादि साधनों से,. अपनी आयु को बढ़ाते १ 
४८ हुए मेरे मार्ग पर आओ । "मेरी अनन्य Ж 
४८ भक्ति, आप लोगों को अन्दर बाहर से 2 
ध शुद्ध करती हुई, प्रजा घनादिकों से सन्तुष्ट ५ 
करके पूजनीय बनावेगी ॥५२॥ Б 
सहस साकमचेत ЧА АЯ बिज्ञतिः | = 
X अतैनमन्धनोनबुरिन्द्राय रह्द्यतमचे- И 


у 99 स्वराज्यम्‌ ॥५३॥ १।८०।९॥ ४ 
पदार्थ--( सहम्‌) हजार ( साकम्‌) ४ 


¢ 


y साथ मिल कर (आत) स्तुति करो (परि 
LN A 


NP а 


Жжжж 


RE A 
ARR RRR SARAK AOK RUK ROK ROKONOK 


| 


э 22185 कह IERIE HESENE, 
८० ऋग्वेद-शतकम्‌ . р 


ay 
$2 स्होभत स्तोत्र उच्चारण करो (विशति) X 


बीस (शता) सैंकड़ों ने (एनम्‌) нї 
(ag अनोनवुः ) वारंवार स्तुति की है {द 
(इन्द्राय ) इन्द्र के लिये ( ब्रह्म ) सन्त्र १ 
रूप स्तुति (उत) ऊपर (अयतम) उठाई ж 
गई, वह ( अनुस्वराज्यम्‌) अपने राज्य Ж 
को ( अचेत ) प्रकाशित करता деп 
विराजमान है| ух 
आवाध- है ggg पुरुषो ! आप हज़ार ४2 
इकटठे होकर इन्द्र भगवांन्‌ की स्तुति १% 
करो, वीस इक्ठे होकर स्तोत्र उच्चारण ५ 
करो, इसकी सेंकड़ों ने बारम्बार स्तुति 
की है! ऋषि महात्माओं ने मन्त्र रूप ४ 
स्तुति की ध्वनि कोः ऊपर उठाया है । ४९ 
वहे इन्द्र भगवान्‌ अपने राज्य को ३६ 
प्रकाशित करतां हुआ विराजमान है । १5 
जो. विदेशी लॉग कहां करते हैं कि, 55 


bid 
ROR ROR 24 AA TR RNR 
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> 
_ аңа, मिल कर ठना और मिले 
कर प्रभु की प्रार्थना करना जानते ही 
नही उनको चाहिये कि, इस सन्त्र 
को देखें, हमारे महर्षि लोग, जो वेदों का. 
अभ्यास करते थे, वे सब इस बात को 
जानते थे। एकान्त वनों में बेठ कर 
१% उपासना करते, सभा समाजों में भी आते, 
MERE 95 कर प्रभु प्रार्थना करते 
n करते थे ॥५३॥ 
तमित्सखित्व इम तं राये तं 
ЕЙ । स शक्र उत नः शकदिन्द्रो 
42 बसु दर्यमानः ॥ ५४ ॥ 
hs _ १।१०।६॥ 
१%  पदाथे-- इम सब लोग ( तम्‌ इत्‌) उस 
न 
„д क्रो ही ( सखित्ये ) मित्रता के लिए 
५४( аң राये ) उसको धन के लिए (इमहे) 


हद 
ен 


x 
РАЧЕ 
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У र च्ररस्वेद-शतकम्‌' '. - ` | 
ннн е ле... 
छट मांगते हैं. स शक्त: ) वह शक्तिमान है, ' ह 
(же) उस इन्द्र ने ( न; ) हमको 
(ag दयमानः ) घन देते हुए ( शकत्‌ ) м 
बटू शक्तिमान्‌ कियाहै।  {. "`. 
भावार्थ--हम. सब लोग, उस इन्द्रः श 
5 परमेश्वर. की, मित्रता फे लिए, घन के. ऐट 


RUR 


X उस प्रभु ने आये जाति को उत्पन्न किया, 
A वुद्धिबल. आदि इस. जाति को दिए .तब S 

ही .तो यह आये जाति जीवित है, नहीं лы, 
न तो. यह ज्ञाति कब की नष्ट अष्ट हो ' मई | 


Ж 
Змммымыхими ааа 


gs TERUR 


प्रभो ! हमारी व्या कर ८३ 


\ ЕЯ = जाती इस जाति का नाश ~ — 
४८ जातो । इस जाति का नाश उस परमात्मा 


ईः को अभीष्ट नहीं है ॥५४॥ 

ऽ त्वं न॑ः पशचार्दघरादुततरारपुर इन्द्र नि 
ê पाहि. विश्वतः । आरे энер 
5 दैव्यं भयमारे हेतीरदेवीः ॥५५॥ ` 


.८।६१।१६॥. 


पदार्थ--हे इन्द्र प्रभो! ( नः पश्चात्‌) 


( उत्तरात्‌ ) ऊपर से (पुरः) आगे से 
уң सदा रक्षा करें । (oH भयम्‌) आधि- 


е देविक भयको आर (अदेवीः) मनुष्य ओर 


१2 राक्षसा से а वाले RA) भय को भी 
४८ ( अस्मत्‌) हम से (आरे झृणुहि ) 
2 दूर करें। | | 

н ` आवाधै- है कृपासिन्धो परमात्मन्‌! 


же а 
28४78 RR 


हमारी पीछे से (अधरात्‌) नीचे से. 
४% और ( विश्वतः ) सब ओर से (निपाहि) , 


RPP PIPE 


за 


Ki 
а кыны 


РЯ 5 जीव 
A पीछे से, नीचे से, ऊपर से, आगे से 
2५ आर सब दिशाओं से हमारी सब प्रकार 
सदा रक्षा करें। अग्नि, बिजुली आदि 
ке से होने बाला आधिदेविक भय, अर 
५८ चिन्ता ज्बरादि से होने वाला आध्या- 
ॐ त्मिक भय, सिंह, सपे, चोर, डाकू, 
राक्षस, पिशाचादिकों से होने वाला, 
४2 अनेक प्रकार का आधिभौतिक भय, हम 
५८ से दूर हटावें, जिससे हम निभय्‌ होकर 
४८ झाप जगत्पिता की भक्ति में ओर 
Ж आपकी वैदिक ज्ञान के प्रचार की आज्ञा 
४% पालन में सदा तत्पर रहें ॥५५॥ 


४ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे 
४ हवामहे | सखाय इन्द्रमूतये ॥५६॥ 
; १।३०।७॥ 


पदार्थ--(सखाय:) है मित्रो ! (योगे 
५8 2९ 28 24 24 NADA PAPA DA 26 25 ЕЕ 
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योगे ) प्रत्येक कार्य के आरम्भ में और Б 
(वाजे बाजे) प्रत्येक युद्ध में (तवस्तरम्‌ ) 
अति बल वाले ( इन्द्रम्‌) इन्द्र को 
( ऊतये ) रक्षा के लिये ( हवामहे ) हम 
बलाते Û | 


भवार्थ- है मित्रो! सब कायो के और 

„ 2% सब युद्धों के आरम्भ में, अति बलवान 
इन्द्र की, अपनी रक्षा के लिये इम सब 
लोग प्रेम से प्राथैना करते हैं, जिससे 
x हमारे सब काय निर्विन्नतयां पूर्ण हों। 
хе हमारे मन में ही जो सदा देवासुर संग्राम 
% बना रहता है, सात्विक देवी गुण, अपनी 
विजय चाहते हैं. और तामसी राक्षसी 
गुण, अपनी विजय चांहते हैं । उनमें 

= ४८ तामसी गुणों की पराजय हो कर, हमारे 
४८ देवी गुणों की विजय हो, जिससे हम 
इस आभ्यन्तर युद्ध में विजयी हो कर Ж 
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इस लोक और परलोक में सदा सुखी ч | 
रहें ॥५६॥ क TE 
Чая अस्येक इशान ओजसा T 
ей चोष्कूयसे बसुं ASN "1९९१ ऋ 
919—5 ( इन्द्र ) परमेश्वर | आप ч 
(हि) निश्चित (ऋषिः) सर्वज्ञ ( पूर्वजा Ji _ 
सब से чї विद्यमान ( ओजसा ) अपने 54 т 
} а बल से (एक: ईशान; असि) अकेले सब ४८ 
४४ पर शासन करने वाले है आर (वसु) सब र 
X धन को ( चोष्कूयसे) अपने अधीन ८८ 
४८ रखते ё $ 


D „Ый 
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5 . भावाथं--है सब ऐश्वय के स्वामी 2६ 


क हि 
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_ Ж षामशृणोक्ऋषीणास्‌। अधाहत्वा मघव 
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मैं आपको बारम्बारपुकारता हूँ :८७ ३६ - 


MARA 


४८ जिस पर आप प्रसन्न होते. हैं, उसको #६ 
Ы अनेक प्रकार का धन आप. दी देते हैं । 

अर आप अकेले ही अपने अनन्त बल छुट 
५९ से सब पर शासन कर रहे 8 ॥५७॥ | 


55 उती घा ते पुरुष्याडदासन्येषा पूर्व 


9९94022272 


५४ ओइवीमि 9 न इन्द्रासि ` प्रमतिं 
с: पितेव ॥१८॥. ` ` SIAN 
К . पदार्थ- हे ( z ) TOR 
ЖЧ न. ча 
आक n кыо को 
४८ (अशृणोः) आपं ने सुना (ते घा. उत) वे 
2 भी तो ( पुरुषाः इत आसन्‌ 
ही.थे है ( मघवन्‌.) धनवान | (अघः у 
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मारे (पिता इव ) पिता की नाइ 
i TA असि ) श्रेष्ठ मति देने वाले है. । 25 
भवार्थे परमेश्वर ! आप 99 -- 
कल्पों फे ऋषि महात्माओं की प्रोथनाओं e 
को बड़े प्रेम से सुनते आये हैं। भगवन्‌! 2६ 
वे भी तो मनुष्य ही थे। आप को छुपा 
सेही तो वे ऋषि महात्मा बन गए। 5х 
अब भी जिस पर आपकी कृपा हो, ३ 
वह ऋषि महात्मा बन सकता है। इस- ४% 
लिये हम आपकी बड़े प्रेम से बारम्बार 
प्रार्थना उपासना और स्तुति करते हैं, ईद 
आप ही पिता की नाई दयालु हो कर ३ 
हमें श्रेष्ठ मति प्रदान करें, जिससे हम 
लोक और परलोक में सदा सुखी हों ५८ ы 
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a श्रनि द्रविणानि धेहि चिरि т 


दक्ष॑स्य ялеш । पोषं' रयीणा- 
मरिष्ठि तनूनां' स्वाद्मानं वाचः 
सुंदिनत्वमह्णाम्‌ ॥५९। २।२१।६॥ 
чатй—( इन्द्र ) हे परमेश्वरययुक्त पर- 
४८ सात्मन्‌ ! ( अस्मे ) हमको ( अेष्ठानि ) 
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ж. सम्बन्धी ( चित्तिम ) ज्ञान ( सुभगत्वम्‌ ) 

संब प्रकार का उत्तम ऐश्वर्य, (रयीणाम ) 
४ Чай ( पोषम्‌) बढ़ती ( तनूनाम्‌) 
ж शरोरो की ( अरिष्टिम्‌) अरोग्यता 5 
ж (वाचः) वाणी की (स्वाद्यानम्‌) मधुरता 2 
४४ और (अह्वाम्‌) दिनों का ( सुदिनत्वम्‌ ) 


` X सुख पूवक बीतना (RR) द 


आवाधे---हे द्यामय जगत्पिता पर- kia 


यवा 


हा 


Xf ९० ऋ्वेदु-शतकम्‌ 
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४८ मात्मन | हमको कृपा करके श्रेष्ठ धन ж 
४८ दो। जिस ज्ञान से हमें सब प्रकार का № 
सा ज्ञान हसको ЫН 
१% दो। सब प्रकार का उत्तम से उत्तम 5 
59 ऐश्वर्य प्रदान करो । भगवन | आपके पुत्र % 
% हम लोगों को घनों की बृद्धि, शरीर की ж 
ê झारोग्यता, वाणी की मधुरता, दिनों का х 
| Ж सुख से Фат दो। यह सब पदार्थ 2 
५६ प्रसन्न होकर, आप अपने प्रेमी भक्तों को र 
४८ प्रदान करते Û | इसलिए अपने प्रेम ओर Ж 
ЕЙ भक्ति का भी हमें दोन दो ॥ ५३ ॥ Ж 


РА अइमिन्द्रो ач जिग्य इद्धन न 
48 मृत्यवेऽभतस्थे कदाचन | सोमसिन्मा 
दु £ सुन्वन्तो याचता बसु न मे' पूरवः 
Бла 
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ARARA АЕН 
5 प्रभु का स्वरूप Зе ай यो. ९१ १ 
% पदार्थ--( अहम्‌ इन्द्रः ). में सब धन हँदै 


Ж का स्वामी हूँ मेरे ( घनम्‌) धन का (इत्‌) ४४ 
ट्ट निश्चय से i परा जि ) पराजय नहीं 2 
е होता | ( कदाचन ) में कभी ( मत्यवे ) 
५2 मृत्यु के लिये (न अवतस्थे) नहीं ठरता ४८६ 
ме अर्थात्‌ में अमर हुँ । हे (पूरव) मनुष्यों | ४६ 
# (सा) मेरे लिये ( सोमम्‌.) यज्ञ को ж 
Ж (इत्‌) निश्चय से ( सुन्वन्तः) करते 

हुए (ag याचत ) धन की यांचना करो ६ 
२ ( मे सख्ये ) मेरी मित्रता में (न रिषाथन) ३ 
Ж तुम नष्ट अष्ट नहीं होवोगे | 

भावाथ-परम द्यालु जगदीश पिता १ 

% हम सब को अद ы हें । हे मेरे दु | 
४८ प्यारे पुत्र | में सब धन का Ж 
ХА स्वामी हुँ मेरे घने को कोई छीन नहीं Ж 
б सकता, और मैं अमर हूँ, मृत्यु मुझे ४८ 
р नहीं मार सकता | आप लोग मेरी е 


काका 
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25 प्रसन्नता के लिये, यज्ञादि वेदविहित उत्तम ж 
5 कमी को करते हुए, घन की प्राथैना करो, Ж 
४८ में आपकी कामना को पूर्ण करूंगा । 
आप यह बात निश्चित जान लो, कि जो ६ 
ê मेरा भक्त मेरी प्रसन्नता के लिये, यज्ञ ४४ 
У तप दान वेदादि सच्छांस्त्रो का स्वाध्या- 
रं यादि करता हुआ, मेरे साथ मित्रता करता १६ 
4 है, उसका कभी नाश नहीं होता, किन्तु Ж 
बह उत्तम गति को ही प्राप्त होता है ॥६०॥ 


R इन्द्रो' यातोऽवसितस्य राजा शमस्य 
оч शृङ्गिणो वज्ञबाहुः | सेदु राजा ж 
` ४८ ्तयतिं चर्षणीनामराज्नेमिं! परिता 
| 5 -बभूव UE ३२।११।५॥ 
| Ж पदाथ- (ITE: इन्द्रः) “प्रबल भुजाओं शर्ट 
। эгри ORE з 
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ж वाला इन्द्र ( यात: ) जङ्गम (अवसितस्य) 


स्थावर ( शमस्य) शान्त (ч) और 
५८ (эщ: ) सींग वाले लड़ाके प्राणियों 
का भी (राजा) राजा हे (स इत्‌ उ) 
ॐ निश्चित्‌ वही ( चर्षणीनाम्‌) सब मनुष्यों 

पर FT) शासन करता है (я) जैसे 
же (नेमिः) पहिये की धार ( अरान्‌ ) पहिये 
26 के आरों को (परि वभूव) घेरे हुए है ऐसे 
ЖЕ (ता) उन सब चर अचर को वही 
жатап (परि ача) घेरे हुए है। 
уе . आवार्थ--वह प्रवल राज्ञा इन्द्र, स्था- 
४८ वर जंगम शान्त ओर लड़ाके प्राणियों 
४८ पर भी शासन कर रहा है । जैसे रथचक्र 
४2 की धार, सत्र अरों को घेरे हुए है ऐसे 
2 ही वह इन्द्र जगत्‌ के जड़ चेतन प्राणी 
४८ अप्राणी सब को घेरे हुए है। उस इन्द्र 
अद के शासन में ही सब मनुष्य पशु पक्षी 
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सब.का शासनकत्तो ९३. 
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आलला ТАЕ 
& ९४ 85-91999, OM 
E आदि वर्तमान हैं उसके शासन का कोई ५ 
डु उल्लंघन नहीं कर सकता 18 
а किरस्य शचीनां नियन्ता amat- 2 
नाप! न क्का न दादिंतिं ॥६२॥ 
тз озы. T ८।३२।१५॥ 
j दु ` पंदध--(अस्य) इस इन्द्र की (शची - 
२४ नाम्‌ ) शक्तियों का ( सूनृतानाम्‌ ) सच्ची 
/ १ ओर मीठी वाणियों का. ( नियन्ता ) ` 
. श नियन्ता (नकिः) नहीं है (чач 
। इति) इन्द्र ने मुझे नहीं दिया ऐसा 
ЕН (वक्ता ) कहने वाला (न किः) कोई 
ыя `` ` 
سرا‎ कटू amisa भगवान्‌ इन्द्र को शक्तियों $ 
5 का और उसकी सत्य और मीठी वाणियों 4 
36 का नियम Їч वाला कोई नहीं दै। ४ 
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परमात्मा हम पर दया करे ११ 


४८ ओर कोई नहीं कह सकता कि इन्द्र ने 
36 मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि सब को 
56 सव कुछ देने वाला वह इन्द्र ही है“॥६२॥' 
1 इन्द्रं gaala नो न नः ET 
अह नशत्‌ । भद्र भवाति ना पुर! 114311 
Ж 312319911 
Бч 5% 

ê पदार्थ--(इन्द्रः च) परमात्मा ही (नः) ` 
X हम पर (मृडयाति) दया करे (नः पश्चात) 
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उसका फल भद्र हो। ы 
श भावाथ-पूर्ण ऐश्वयंयुक्त परमेश्वर, R- 
2 अपनी अपार दया से हमें सुखी करे। 
se हमारे आगे पीछे कहीं दुःख का नाम.च बट 
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FEE hr 


аа а 
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Ж sR MR 
KA जिघर भी देखें सुख ही सुख हो, 
कल्याण की वर्षा होती हुई दिखाई 
x देवे ॥६३॥ र छ 
> इन्द्र आश्ञौस्यस्परिसवोम्यो अभय 
z करत्‌ । जेता शत्रन विचर्षणिः 1681 
+ २।४१।१२॥ 
५6 पदार्थ --( इन्द्र: ) परमेश्वर ( ҸҸ, 
Zaa) जो प्रजा पीड़कों का जीतने 
वा जा और (विचषेणिः) सब्र को प्रथक्‌ 
रद पथक्‌ देखने वाला हे (सर्वाभ्य आशाभ्यः) 
६2 हमें सब दिशाओं. से ओर ( परि ) सब 
* ओर से ( अभयम्‌ करत्‌ ) fa करे । ` 
अट भावाथ--हे ada, सवेशक्तिमान्‌ जग- 
xapa ! जिस २ दिशा से ओर जिस २ 
| अकारण से हमें भय प्राप्त होने लगे, उस २ 
दिशा से ओर उस २ कारण से हमें RAT 
४८ करें атая] आपके प्रेमी भक्तों % जो 
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Di К. १४४४३ ४) Fe Г, 
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е सब agor इन्द्र परमरवर को 3919 ह ९७ чё 


शत्र हैं उन सब कों आप भली प्रकार 2 
४८ जानते हैं, आप से कोई भी छिपा नहीं | 

उन हमारी जाति और धर्म. के विरोधी 
५४ बाहिर के शंत्रुओं से, आर विशेष कर У 
४८ अन्दर के काम, क्रोध, लोभादि हमारे Ж 
४८ घातक शत्रुओं से हमारी रक्षा कीजिए ॥ 58. 
6 इन्द्र परेऽवैरे मध्यमास इन्द्रं यान्तोऽ- 
е बसिताश इन्द्रम्‌ । इन्द्रे क्षियन्त उत ॐ 
X युध्यंमाना इन्द्रं नरो वाजयन्तो Ж 


ॐ हवन्ते ॥६५॥ мізм टू 
पदार्थ--( परे ) उच्च श्रेणी के मनुष्य 
४८ (अवरे) नीच श्रेणी के मनुष्य (मध्यमासंः) छट 
эх मध्यम श्रेणी के मनुष्य ( इन्द्रम्‌) इन्द्र Ж 
G को (हवन्ते) बुलाते हैं ( यान्त? ) माग में F 


x x 


R 
कक्कड 
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ЕЯ 
за 


क 
2 चलने वाले और ( अवसिताशः ) कमे 
+ करने वाले ( इन्द्रम्‌) इन्द्र को ЭАТ हें श्र 


ЕЯ 
Y मनुष्य (वाजयन्त) घन, अश, ЧЧ की 
इच्छा वाले (नरः) सब नर नारी उसी 
इन्द्र को बुलाते हैं. । 2 
मावार्थ--संसार में उच्च कोटि के, नीच ж 
४८ कोटि के और” मध्यम कोटि के सब ж 
+ मनुष्य, उस सवेशक्तिमान्‌ जगदीश की 
भू राना करते हैं। तथा मागे में चलने वाले दर 
आर अपने अपने कतेव्य कमी में लगे जुट 
¥ हुए, अपने घरों में निवास करते हुए Ж 
Ж उस जगत्पति को बुलाते हैं। युद्ध करने 
Ж बाले वीर पुरुष भी, अपनी विजय जा र 


क हुए, उस मश को स्मरण करते ऑर 


X बुलाते हैँ।' कितहुना संसार में घान्य ш 
т ерони 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ZAKAR 60431: वव त R 


सत्र का 


hd 
Ж बलादि को इच्छा करने बाले सव नर 


नारी, उस परम पिता के आगे प्रार्थना 
४८ करते हैं । परमात्मा सब की पुकार 
2४% सुनते और उनकी यथायोग्य कामनाओं 
Бе को पूरा भी करते हैं ॥६५॥ 
४८ ч सो भासि सत्पतिस्त्वं राजोत उत्रहा 
त्वं भद्रो असि क्रतुः ॥६६। १९१७ 
Ж पदार्थ - है (सोम) सकल जगत्‌ उत्पा- 
ER दक आर सत्कमी में प्रेरक शान्तस्वरूप 
уе शान्तिदायक परमात्मन्‌! (त्वम्‌ सत्पति 
5 शसि ) आप सत्पुरुषों के पालन करने 


ॐ बाले हो आप हो सब के (राजा) स्वामी 
е (उत) आर (яя) मेघों के रचक धारक 


छा 


४८ आर मारक हो ( त्वम्‌ भद्रः असि) आप 


КОЛЫ कि 
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WOR KT KE भव बा १९०४ NR RA "л SE SE EME RT 


RSE 


{со ऋग्वेद-शतकस Ж 


` शद करने वाले, Î सै प्रेरक और शान्ति ДА 


мше. 


5 देने वाले सोम परमात्मन । आप श्रेष्ठ 
wi पुरुषों के पालन करने वाले, सब चर зг 


ы कन्याया स्वरूप, अपने भक्तों का कल्याण ш 
58 करने वाले और सारे जगत के उत्पन्न K 
A करने वाले दहो॥६६॥ _ ч 
७ 1 ° ha 
त्वंच सोम नो वो जीवातु ач ई 
४2 प्रियस्तोत्रों वनस्पति: ॥६७॥ ` 1६५1६ छट 
ॐ पदाथ- है (सोम) सत्कमी में प्रेरक Е: 
४८ प्रभो ! आप (नः) हमारे ( जीवातुम्‌) Ж 


I स 


и 


эии RU कता काव 


भट सत्यु से बचने का उपाय १०१ 


२२. ४-९ мм "० “~ 


जीवन की. (चशः) कामना करने वाले - 


эе ( प्रियस्तोत्रः) ओर जिन के गुणों का 
БЕ कथन प्रेम उत्पन्न करने वाला है ऐसे 
४८ (वनस्पतिः) आप अपने भक्तों की और 
% सेवनीय पदाथी की पालना करने वाले 
हें । आपको जान कर ( न मरामद्दे ) हम 
मृत्यु को प्राप्त नहीं होते किन्तु मोक्षरूप 
अमर अवस्था को प्राप्त होते हें । 
भावार्थ--जो मनुष्य परमेश्वर की भक्ति 
У करते ओर उसकी वेदिक आज्ञा के अनु- 
Ж सार अपना जीवन बनाते हुए, उसके 
नियमानुकूल चलते हैं, वे पूरी आयु पाते 
हें और इस भौतिक देह को त्याग कर 
मुक्ति धाम को प्राप्त होते हैं । ॥६७॥ 


` 


K सोम यास्ते मयोमुर्व ऊतयः सन्ति 


MARR 


РАР 


E E E E BEE EEE DEE E E ERR EREN E 


दाशुषे' । तामिनोऽबिता भव ॥६८॥ Ж 
१।९१।९॥ 


SOR OT 


E 


MS Сус بے ہی‎ эг | 
itized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kos 

à Е q rr ssi і 
२... ....._ REEL JE 


aià (सोम ) परमेश्वर @ 5 
आपकी (याः) जो \ मयोभुवः ) Т 
उत्पन्न करने वाली ( ऊतयः ) п t pd 
क्रियाएं ( दाशुषे सन्ति ) दानी धर्मात्म भटू 
मनष्य के लिये हैं. (ताभिः) उनसे (नः) > 
हमारे (अविता भव) रक्षा आदि के करने = 
बाले इजिये । 

भावार्थ- हे परमात्मन्‌ | आप्‌ का न 
नियम है, कि जो यज्ञ 419114 उत्तन Е б 
कमै करने वाले धर्मात्मा पुरुष है) उनको ५2 . 
झाप संदा रक्षा करते हैं । उन रक्षा 


* 


आदि ~ 


आदि क्रियाओं से आप हम अपने भक्तों ४ 
की रक्षा कीजिये ॥ С! Е 
सोमं गीभिष्ट्वा व॒यं agai वचो- र 
विद; । घुमृठीको न आविश ६१ द 

г | 91991931 ре 
РРА Аа 
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DB Be ER RGD عام وای جت مات موت مات‎ И, 
प्रभो | हमें प्राप्त होओ १०३ F 
पदार्थ--हे सोम ! ( वचोविदः ) वेद दु 
' शाम्त्रादिकों के बचनों के ज्ञाता ( वयम्‌) ईद 
हम लोग (गीर्भिः) अनेक स्तुति समूहों s 
से (त्वा) आपको ( वद्धेयामः ) बढ़ाते ने 
अर्थात्‌ सवीपरि विराज्ममान मानते 
(gasa: ) उत्तम सुख के दाता आप पट 
(नः) हम लोगों को ( आविश ) ग्राप्त हई 
56 RA ` z 
: भावार्थ-हे वेदवेद्य परमात्मन्‌! वेदादि 5 
श्रेष्ठ विद्या के ज्ञाता इम लोग, आपकी ४४६ 
अनेक qha वेद अन्त्रों से महिमा को Ж 
गाते हुए, आप सवेशक्तिमान्‌ स्ृष्टिकत्ता 
अन्तर्यामी के ध्यान में निमग्न होते है | 
दयामय प्रभो ! इम आपकी. कृपा. से ५६ 
४८ अपने हृदय में आपको अनुभव IR ы 
४£ जिससे हम लोग सदा सुखी 8 | क्यां- #६ 
5 कि आपकी वाणी रूपी वेद Я लिखा है 5 
КОКОКО Ж ЖЕЛЕ У 
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АРЕ ४४९ 23 RE SE 


ОКН 
e ачаан ई | 
तमेव विदित्वाइति सृत्युमेति नान्याः पन्था न 

विद्यते$यनाय अर्थात्‌ उस प्रभु को जान $2 

कर ही मनुष्य मत्यु से पार हो जाता १ 

है। मुक्ति के लिये ओर कोई दूसरा Ж 

मागे नहीं है ॥६६॥ 

त्वं सोप महे भगं त्वं यून ऋतायते। Ж 


ж 


Ж 

1 जीबसे ॥७०॥ 
हो pis ; १।६१।७॥ 5 
पदार्थ--है सोम ! (त्वम्‌) आप ү 


'( ऋतायते ) विशेष ज्ञान की इच्छा करने 
हारे ( महे ) महापूज्यगुणयुक्त ( यूने ) ४ 
ब्रह्मचय्ये और विद्या से तरुण अबस्था ж 
को प्राप्त. हुए ब्रह्मचारी के लिये (чаң) ж 
अनेक प्रकार के ऐंश्वय को तथा (त्वम्‌ ). + 
आप ( जीवसे ) जीने के लिये ( दक्षम ) ы 
बल को ( दधासि.) धारण कराते हैँ। М 


О ASA 
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ЖОМЕ ШИИРНИ ОНЫ 


तेरा मित्र नष्ट नही होता {० 


मावार्थ-शान्तिप्रद सोम ! आप, श्रेष्ठ 
गुणयुक्त ओर ब्रह्मचर्यादि साधन सम्पन्न 
जिज्ञासु अपने भक्त को, अनेक प्रकार 
४८ का ऐश्वर्य ओर बहुत काल तक जीने के 
ж लिये बल प्रदान. करते हो । आपकी 
भक्ति ओर ग्रह्मचर्य्यादि साधनों के बिना 
x कोई चिरञ्जीवी नहीं हो सकता, नहो 
लोक परलोक में सुखी हो सकता ё ॥७०॥ 
४८ त्व नः सोम विश्वतो: रक्षां राजन्न 
42 घायतः | न रिष्येत्‌ атча: सखा 
॥७१॥ ` ५।९४।८॥ Ж 

पदा्थ-हे सोम! ( त्वम्‌ ) आप (नः) डे 
ж हमारी (fraa: ) समस्त ( अघायतः ) 5х 
ॐ% पापी पुरुषों से (रक्ष) रक्षा कीजिये। ३ 
x है ( राजन्‌) सब की रक्षा का प्रकाश 8 


ОАА БЫ 


pid 
Fe 
कद्र 
द्र 
शद 
दू 


आ с сш 


Жж 400 КОКО 


E 


Е ЕА Еа 
mAT e 
БЕЙ Ж 
करने वाले! ( त्वावतः) आपका (सखा) Ж 
मित्र ( न रिष्येत्‌) कभी नष्ट नहीं होता. 
भावार्थ- पुरुषों को इस प्रकार ईश्वर 

की प्रार्थना करके उत्तम यत्न करना 
चाहिये कि, जिससे धर्म को छोड़ने ओर भट 
अधस के ग्रहण करने की इच्छा भी न ४९५ 
उठे | घर्म और अधर्मे की प्रवृत्ति में मन शद 
5 की इच्छा ही कारण दै | मन को Ы 


१ . 
0 
о 
Mm 


PRR RRAN 


i I 
al सुमित्रः सोम नो भव 119811 
११९१ 93l! 
पदार्थ- हे सोम ! आप (गयस्फानः) 
घन, जनपद, प्रजा, सुराज्य के बढ़ाने 
दादा दाळ 
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ЕЛАЛОРАСЕШЛЫЛДЕ 


С 
हमारे मित्र वनिये १०७ 5 


बाले ( अभीवहा ) सब रोगों के विनाश 
शरद 


© 
с. 
N 
© 
[oN 
ण्ण 
< 
о. 
=з 
‚ 8 
= 
00 
© 


शरीर, सन, इन्द्रिय ओर आत्मा की 
पुष्टि को बढ़ाने चाले हैं ( नः) हमारे 2 
( सुमित्रः ) उत्तम मित्र (भव) कृपा कर ई 
के हूजिये । bd 
भावार्थ- हे सोम ! आपकी कृपा के ж 
विना पुरुषों को धन विद्या आदि प्राप्त у 

नहीं हो सकते, न ही अनेक प्रकार के 
रोग नष्ट हो सकते हैं, न ही शरीर मन $ 
इन्द्रिय आर आत्मा की पुष्टि हो सकती > 
है । इस लिए हम सब को योग्य है कि 2 

हम्‌ आप परम पूज्य परमात्मा को हो 
अपना परम प्यारा सच्चा मित्र बनावें, ६ 
जिस से हम सबका भला हो ॥७२॥ (पट 
क्ट 
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22% 


ЖЕК ыла: 


ы १०८ 3995-91999, ы 
о РИН कु STR 
पटे सोम TIRA Î हदि गावो न यर्थः z 


Е सेष्वा | मय्य इव स्व ओक्ये ॥७२॥ Ж 
жн | Z ५।९१।१३॥ 2) 
н पदार्थ- (99) सुखप्रद ईश्वर \ 
(ч) जैसे (गावः) गाए ( यवसेघु ) 
टू घासादि में रमती और ( чєй: इव ) 


कक 


ЕЯ 

БЯ 

БЯ 

Ж 

४८ मण करता है За (आ) अच्छे кен 
हमारे हृदय म ( रारन्धि ) Н 

Ж 


чай में उत्साह बैक रमण करते शई 
хи है, मनुष्य अपने घरों में आनन्द से रहते Ж 
ж हैं। ऐसे ही भगवन! आप मेरे हृदय में Ж 
५6 रसया करें, अर्थात्‌ मेरे आत्मा म॑» 
४८ प्रकाशित हूजिये, जिस से मैं आपको 2 


DAMES 
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КОКО ОКО RR 
आप की रक्षाएं हमारी रक्षा करें १०९ 


यथार्थ रूप से जानता हुआ अपने जन्म Ж% 
क को सफल बनाऊं ॥७३॥ 
X अस्माँ अंबन्तु तेशतपरुमान्त्सदरसखंमूतय; 


अट अस्मान्विश्वां अभिष्टयः७४।।२३१।१० 5 
पदाथ हे इन्द्र ! (ते) आपकी (शतम्‌ x 


a 


Ж 


Ж 


Se ऊतयः) सेकड़ों रक्षायें (अस्मान) हमारी KE _ 


ж ( अवन्तु ) रक्षा करें ओर ( सहस्रम्‌) 
हजारों (ऊतयः) ПЯ (अस्मान्‌ अव- 
56 न्तु) हमारी रक्षा करें ( विश्वा) सब э 
29% ( अभिष्टयः ) वाञ्छित पदार्थं ( अस्मान्‌ Ж 
अट अवन्तु ) हमारी रक्षा कर । - 
श भावार्थ-हे दयामय परमात्मन! आप 5 
R को सैकड़ों और हज़ारों. रक्षार्ये हमारी Ж 
रक्षा करें | भगवन्‌! आपके दिए इए 
४८ अनेक मनोवांछित पदार्थे, . हमारी रक्षा ४ 


жщ 
R ROR Pa a pepe DEY dda 


ж 


ROR 
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hh 
PP शशी 
ससान ला TE 
Ж कर, आप १ 
> тп а अनेक उपद्रव करके m Z 
४८ के भागी बन ज्ञा), किन्तु उन E з 
% संसार के उपकार में लगाते हुए, Ы 
ч के पात्र बनें ॥७४॥ | 
| 2 дап зан प्र 9 गायत 
ы बंदी | о 6131 
се न; प्रभतिमंदी 11931! 
Ў А а (सखायः) मित्रो ! ( ब्रह्मम ४ 
Ж चाहे) वेद और वेदिक ज्ञान को धारण 
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Ж ज्योतियो का ज्योति वर्णन किया गया 
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24 चारु: ) अत्यन्त शोभायमान हो (तव ) 
58 आपको ( सप्रथस्तमे ) अति विस्तीर्ण 
2 ( THT ) सुखदायक ( सख्ये ) मित्रता 
5 में ( वयम्‌ ) हम ( स्याम ) स्थिर रहें 
अ आर (मा रिषामा) पीडित न होवें। 


दद 


MRR 


5 भावार्थ-हे सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी प्रभो ! 
x आप विद्वान्‌ पुरुषों के महाविद्वान्‌ और 
26 आश्चयेकारक सुखदायक सचे मित्र FÎ | 
% लाखों प्राणियों के आधाररूप जो एथिवी 
x आदि वसु हैं, उन वसुओं के अधिष्ठान- 
१८ रूप आप वसु हो І भगवन्‌! आप ज्ञान 
Ж यज्ञादि उत्तम कमी में शोभायमान, 


AR RD ЧЕ КЫНЫ + 


РРР 
\ EN 
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१२६ ऋरवद-शतकम्‌ 


R 


Ж 
Я Е और ज्ञानी पुरुषों को शोभा देने ह 
चाले हो । आपकी मित्रता बड़ी विस्तृत 55 
आर सदा आनन्ददायक है 1. आपको 
मित्रता में स्थिर रहते हुए, हम कभी चट 
दुःखी नहीं हो सकते । कृपानिधे! чы 
यही चाहते हैं कि, हम आपको ही सच्चा #६ 
सुखदायक मित्र जान कर आपकी भेम Ei 
भक्ति में लगे रहें. ॥८५॥ Ki 


इडा सरस्वती मही तिस्र ada- 6 


ga: | बहिः аа быч: ISEN 5 
| १।१३।१॥ ॐ 
पदार्थ--(इडा) वाणी (सरस्वती) विद्या अ 
(मही) मातृभूमि ( मयोभुवः ) कल्याण. 
करने वाली और (emn कमी हानि у: 
न पहुंचाने वाली (Ra: देवीः ) तीन इ 
FRR (बाहदः) हमारे अन्तःकरण ЧЫ 
(सीदन्तु) विराजमान हों | 


LSI IN 
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न देवियां ` १२७ ЖЕ 


>> 


भावार्थ- प्रभु से प्रार्थना है कि, БЕ 
यामय परमात्मन्‌ ! हमारे देश वासियों ४८ 
सें इन तीन देवियों की भक्ति हो ।:१इडा- > 
अपनी मातृभाषा भाषियों के साथ मातृ 
भाषा में बातचीत करना । २ लोक, पर- ४६. 
लोक, जड़, चेतन पुण्य, पापे, हित, 2४ 
अहित, कर्तव्य, अकतेव्य को बताने वाली रै; ` 
सच्ची विद्या सरस्वती | २ महीअपनी $ 
जन्मभूमि के वासी अपने बान्धवों AR 
प्रेस чє तीन देवियां मनुष्य को “सदां 
सुख देने वाली हैं, कभी हानि करने 
चाली नहीं हैँ । हर एक मनुष्य З 
अन्तःकरण में, इन तीनों देवियों के प्रति? 
भक्ति होनी चाहिये। जिस देश फे वासि 
यों की इन तीन देवियों में प्रीति Ен; 
वह देश उन्नत होगा । जिस देश में 590 


berries ЙЫ ЖА ЕЛАДЫ РАКЫ 


DDR DRESS RRR RE 
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दादा 
१२८ ऋषग्वेद्‌-शतकम्‌ 
сы ыле تا‎ 


E योज देवियों में भक्ति नहीं है, जिनका 
4६ अपनी भाषा और विद्या से प्रेम नहीं, 

अपनी मातृभूमि ओर मातृभूमि में बसने 
बालों से प्रेम नहीं, वह देश अवनति 
TÊ में पड़ा रहेगा ॥८६॥ 

l I ~ 
z तवोतिभिः सचमाना अरिष्टा чеч 
ê मघवानः सुवीराः | ये अंच्वदा उत 
न्ति गोदा ये 91: 
भगास्तेषु राय! ॥८७॥ elel 
पदार्थ--हे (बृहस्पते) सूर्यं चन्द्रादि सब्र 
४४ लोकः लोकान्तरों के स्वामिन्‌! ( येत 
ki '(ऊतिभिः) जो आपकी रक्षाओं के सा 
र (amam: ) सम्बन्ध रखने वा 
४८ (अरिष्टाः) gai से रहित ( सघवान: 
э घनवान्‌ ओर ( सुवीराः ) अच्छे पुत्रादि 


ERON КИЛ et EREK 


хии 


эз зы ы и ы ыга ы ы АЫ ЫА ९१९ ५८४ Pe; 
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эе दा रवात य स 


Ын 
#% सन्तान वाले होते हैं (ये अश्वदा) जो агг 
का दान करने वाले 8 (उत वा) और Ж 
se (सन्ति गोदाः) गोओं के दांता और (ये 5 
хк चस्त्रदाः) जो वस्त्रो का दान करते हैं वे X 
с ( सुभगाः ).सौभाग्य वाले हें (तेषु रायः) 55 
> उनके हो घरों में अनेक प्रकार के घन और У 
सब ऐश्वर्य रहते हैं । | 
उ भावार्थ--हे सवं त्रह्माणडों के स्वामिन्‌! 
३५ परमात्मन्‌ ! जो धर्मात्मा आपके सच्चे 
प्रेमी भक्त हैं, उनकी आप सब प्रकार से 
*ट रक्षा करते हैं। वे सब प्रकार के दुःख 
5 आर कष्टों से रहित हो जाते हैं, धनवान्‌ 
४८ और सुपुत्रादि सन्तान वाले होते हैं, और 
х धनवान्‌. हो कर भी, सब पापों से रहित 
F होते हैं। उस धन को उत्तम महात्माओं 
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आचार रने वाले उत्तम पुरुष 26 
DE р बहुत घन धान्य हो 75 
चाहिये।८७॥ _ x 
अस्यहि qati सवितुः 9934 १ 
य॒ \ 
प्रियम्‌ न मिनन्ति स्वरा ч 


ell ५।८२।२॥ डु 
чай—( अस्य सवितुः ) इस TTY 


दय कर १9८५६१९0६० 
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к अञ्जु के राज्य का कोई नाश नहीं कर सकता, १३१ 

Co ND з 


उत्पादक परमेश्वर के ( स्त्रयशस्तरम्‌ ) 2४ 
अपने. यश से फेले हुए ( प्रियम्‌ ) प्रेम 
करने योग्य ( स्वराज्यम्‌) अपने राज्य 
का (कश्चन) कोई भी ( न मिनन्ति ) नाश ४८ 
नहीं कर सकता । 


सावार्थ—सृष्टि रचना कर्तापरमेश्वर Уа 


ж 

Б 

я 

ЖЩ 

ж 

ж 

हॅ का स्वराज्य सारे संसार में पौला हुआ है ४ 
5 आर वह स्वराज्य प्रभु के बल और यश 5 
# 
न 
bid 
ЫЧ 
26 
भेद 
पद 
क्र 
हद 


ККУ 


से फेला है । उसके नियम अटल हैं, और 

सब के प्रीति करने योग्य हैं । उस. जगत्‌ 

कर्ता के सृष्टि नियमों को और स्वराज्य ६ 
को कोई नाश नहीं कर सकता | वास्तव १ 
में अविनाशी परमात्मा का स्वराज्य भी १ 
अविनश्वर है । मनुष्य तो मत्यै अर्थात्‌ 20 
मरण धर्मा हैं इस मनुष्य का राज्य भी ЕЕ 
नाशवान्‌ है, कदापि अविनाशी नहीं हो ЕЕ 
सकता ॥८८।॥ у 
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१३२ अह्र E 


rrr) 


ЕЯ 

Я 

mal ЧЕМ सन्त्वोषधी A 

हु cell agotal $ 

पदाध--( ऋतायते ) акага वाले z 

के लिये ( बाता: ) युगण ( а, ч 

| पट Ва) मधु वषेण करती हैं. ү) F 

Ж सब नदियां ( मधु क्षरन्ति) स्थर द 

. Ай (नः) हम उपास र 

23 ( ओषधी ) गेहूँ, चावल, चना दि र 

सब अन्न ( साध्वी सन्तु) मधुर ५ 

се, परमात्मन! जैसे सदा 5 

Е चारी पुरुष के लिये सब प्रकार ह 

е ओर सब नदियाँ सुखदायि ш 

ऐसे ही आपके उपासक ह्म Ж 

उनके, किग़े,गी Маһа Мауа!а л q ; 
„РҮ А ЕА दच ARK 


анаа 


РЕ सव स्थानों पर मधु १३३ 
E अन्न सुखप्रद हों, जिससे हम सब लोग, 
БЕ आपकी सक्ति आर आपकी आज्ञारूप 
४८ वेदिक धर्म का सवेत्र प्रचार कर सके 
ме ॥८९॥ : > 
X ач awg IMTS 


४८ रजः | मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥९० 
५ 91591911: 
पदार्थ —( नक्तम्‌ मधु ) हमारे लिये 
э रात्रि मघु हो (उत) अर ( उषसः) 
% प्रातःकाल मधु हों (पार्थिवम्‌ रज्ञः) 
४८ पथिबी के ята नगरादि ( मधुमत्‌ ) 
2 माधुर्ये युक्त हों (नः) हमारे लिये (पिता) 
рН बरसात करने से हमारा सब का पालन 
अ करने वाला (द्योः ) द्यूलोक (मधु अस्तु) 
we मधुवत्‌ सुखप्रद्‌ हो | 

भावाथ हे тип. परमात्मन्‌ ! 
४2 हमारे लिए, सब रात्रि आर प्रातःकाल 


pikipi 


Ж | E 
БАРАР РАР 


(०-0, Panini Капуа Maha Vidyalaya Collection. 
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iii 
е Ч ३४ 2 -शतकम्‌ 
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раан ~ 


эе मधुवत्‌ सुखदायक ह! 1 सब नगर आम 
४८ गृहादि भी सुखजनक हॉ । ЧЕ ऊपर का 


४८ पालक होने से पिता रूप है बह भी सुख 
४% देने वाला हो ॥६०॥ 


हद жай AT सो 
स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः | TE ति 
डर dini स्वस्तेय॑ स्वतय TET 18 


१6 भवन्तुनः IEL alt 

ट्र वर्दाथ--( वायुम्‌ ) अनन्त बलवान्‌ 

w परमेश्‍वर का (स्वस्तये) कल्याण के 

४८ लिए ( उंपत्रवामहे ) 69 विशेष रूप से K 

भ कथन करें ( सोमम्‌) सर्कल-जगत के У 
उत्पादक और सत्कमी में प्रेरक रसु #1 

४४ (स्वस्ति) आनन्द के लिए कथन कर 


AR oh AR Re 
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उत्पादक ओर पालक प्रभु १३५ 


Ж ( यः ) ज्ञो ( भुवनस्य पतिः ) जगत्‌ का 
ке पालक है ( बृहस्पतिम ) बड़े २ सूर्यादि 
४८ लोकों का ат वेदवाणी का 4% (सवे- 
गयाम्‌) सब की गणना करने वाले जगदी- 
४८ श्वर का (स्वस्तये) कल्याण की प्राप्ति 
४८ के लिये कथन करें ( आदित्यासः ) 
अविनाशी परमेश्वर के भक्त (नः स्वस्तये) 
Би हमारे आनन्द के लिए ( अवन्तु ) सदा 
४% वंतेमान रहें । ` е 
सावार्थ- है अनन्त बलवान्‌ परमश्वय- 
९८ युक्त, सत्कमी में प्रेरक, बरह्मएडों के ओर 
५८ वेद-वाणी के रक्षक, सब की गिनती 
‚ अट करने चाले सवेशक्तिमान्‌ जगत्पिता 
परमात्मन्‌! आपकी हम जिज्ञासु लोग, 
बारंबार स्तुति आर प्रार्थना करते हैं, 
59 पा करके इमारा इस लोक आर परलोक 
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१३६ AMIRA 
में सदा कल्याण करें। भगवन्‌ । आपके Ж 
भक्‍त जो वेदविद्या के ज्ञाता आर सब 
का कल्याण चाहने वाले शान्तात्मा 
महात्मा हैं, वे भी ЕЙ ब्रह्मविद्या का ४८ 
उपदेश दे कर, हमारा कल्याण करने 

) >й वाले हों ॥६१॥ 
ê स्वस्ति чета सूर्या चन्द्रमः 
साविव । FRSA जानता. 


айя ॥९२॥ ५ ५१।१५॥ 


И КОКО 


MBP 
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की हिंसा न करने वाले तथा ( जानता ) 
34 सब को सब प्रकार जानने वाले परमात्मा $ 


МКК 


ет 
Моо ज्ञाता और दाता का संग १३७ 


Pie 
४८ के ( संगमेमहि ) संग को हप प्राप्त हों, 
र अर्थात्‌ प्रभु के सच्चे ज्ञानी भक्त बनें । 


¥ भावाथ- हे परमात्मन्‌ ! हम पर कपा 
४८ करके प्रेरणा करो कि हम लोग कल्याण- 

प्रद मागी पर чёт जैसे सूर्य और 
४2 चन्द्रमा प्रकाश ओर सब का पालन 
"५४ पोषण करते हुए, जगत्‌ का उपकार कर 
жк रहे हैं, ऐसे हम भी अज्ञानान्धकार 

का नाश करते हुए, जगत्‌ फे उपकार 
Ж करने में लग जायें । भगवन्‌! आप 

महादानी सब के रक्षक महाज्ञानी हो, 
хе ऐसे आपसे हमारा पूरण प्रेम हों। ओर 
४८ आपके प्यारे जो महा पुरुष सन्तजन हू | 
% जो परम उदार, किसी प्राणी की भी ж 

हिंसा न करने वाले, वेद शास्त्र उप- 
5 निषदों के ज्ञाता विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी ओर X 
४८ आपके सच्चे प्रेमी हैं, उन महानुभाव 54 


HORE 16178 06 7४06 ыу е 2 
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महात्माओं का हमें सत्संग दो, जिससे 
हंम, आपके ज्ञानी ओर संचे प्रेमी भक्त 
बन करं, अपने जन्म . को सफल 
४८ करें॥ ६२॥ 
Ж іа जमतस्तस्थुपर्स्पात थियं 
О जिन्वमवसे हूमहे чац | पूपा नो 
8 यथा वेदसामसंद 28 क्षिता 
Е पायुरदब्धः स्वस्तये 119311 
Ж १।८३।५॥ 
५८ . पदार्थ--( वयम्‌.) हम लोग ( अवसे ) 
У अपनी чє के लिये (तम्‌) उस 
36 ( इशानम ) ईश्वर की जो ( जगतःतस्थुभः 
x पतिम्‌) जंगम आर स्थावर का स्वामी 
( धियम्‌ जिन्वम्‌) बुद्धि का ATE 
ух उसकी ( हूमहे ) प्रार्थना करते हैं वह्‌ ` 
22% (पूषा) पोषक ईश्वर (नेः) हमारे (विदाम्‌ ж 


5 ; 
ЖЕКЕ УЛЫ rst 


АЕ ЕА 


ЕЯ 


OROK RUROK, RUR RURUN कळ 


4712 
LRA RR ES 


Ж 


| F ай) чаї की वृद्धि के लिये (чач) 


- 28 लगावे, और हमारे तन, धन की रक्षा 


3 


жк 


„шырышы उ HSE SS‏ و 


э हमारे कल्याणरक्षक IF १३९ 


% होवे तथा (अदब्धः) किसी से न чач 

X बाला (स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिये 

3 ( रक्षिता ) रक्षक ओर ( पायुः) पालक 
( आसत्‌ ) होवे | | | 

भावाभै--सत्र चर ओर अचर के स्वामी 

४८ परमेश्वर की, हम प्राथना उपासना करते 

> हे, कि वह हमारी बुद्धियों को диш 


ня 


५८ करे, हमारे कल्याण का रक्षक तथा 
ух पालक हो, क्योंकि उस प्रभु की कृपा 
26 श्रृष्टि के चिना, न हमारा तन ओर धन 
सुरक्षित हो सक्रता है, और नही हमें 
कल्याण प्राप्त हो सक्रता है। इस लिये 
ух इस लोक आर परलोक में कल्याण प्राप्ति 
ж के लिये, उस जगत्‌ पति परमात्मा की. 
हम लोग प्रार्थना उपासना करते हैं ॥६३॥ 
FRU IR IRS IL SLR RE WE RE EN 
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% पदार्थ - ( अद्य) आज (RA देवा! ) 

संब दिव्य शक्ति चाले पदाथ (नः) दस 
Ж ( सुख के लिये हों (वैश्वानरः ) 
2 मनुष्यों का हितकारी (वसुः) सब का 
э अधिष्ठान (afa) सवेव्यापक ज्ञानः 
४2 स्वरूप परमात्मा ५ नः TIF ) हमा 
दै сы से бий हो (देवा) विजयी (97490) 
टु बुद्धिमान्‌ लोग (स्त्रस्तये) सु के लिये 
४४ (अवन्तु) रक्षा कर (ж) पापियों 
छट ळो दरड देकर रुलाने वाला ईश्वर 
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ДО 1 3 
श्रद्धां देवा यज॑माना वायुगोपा Ж 
उपासते | श्रद्धां FETT ईद 
agat विन्दते 98 Ell र 
| ६०।१५१.४॥ уя 

पदाभ--( यजमानाः देवाः ) यज्ञादि Ж 
उत्तम कमी के करने वाले विद्वान्‌ जिनक्रा 
(बायुगोपा)) अनन्त बल बालां परमात्मा 
रक्षक है, ( अद्धाम्‌) वेदोक्त धमे में और झट. 
वेदों के ज्ञाता महात्माओं के वचनों ы 
विश्वास का (उपासते) सेवन करते हे । 2६ 
(हृदय्य आकूत्य) #959 अपने हृदय ॐ 
के शुद्ध संकल्प से ( श्रद्धाम ) अद्धा को 
आर (श्रद्धया) श्रद्धा से ` (वसरु विन्दते) E 
घन को प्राप्त होता है। झट 

आवाधै- श्रेष्ठ कमे करने वाले जिनकी 26 
सदा प्रभु रक्षा करता है, ऐसे бшщ 


त he ҮЛ 
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परमात्मा वी स्तुति से मोक्ष १ ४३ я 


पुरुष वेदों में और वेदोक्त धर्म में तथा б 
Заз महात्माओं के वचनों में т 
विश्वास करते हैं। पुरुष अपने पवित्र 2% 
हृदय के भाव से अद्धा को ओर श्रद्धा 
से धन को प्राप्त होता है । श्रद्धा के बिना 24 
कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता। 
जिनकी वेदों में और अपने माननीय 
आचायौ में श्रद्धा नहीं? ऐसे नास्तिक ३८ 
कोई अच्छा घम कमे नहीं कर सकते । 2 
श्रेष्ठ чї कर्म और ब्रह्मज्ञान के बिना 2% 
यह «їн मनुष्य देह व्यथे हो जाता 
है । इस लिये ऐसे नास्तिक भाव कोई 
अपने सन में कभी नहीं आने 9н 
चाहिये ॥ ६५॥ | k 
व्यस्वर्क यजामहे सुगन्धि पुष्टि छट 


чача] | उर्वारुकर्मिंव बन्थनान्पृत्यो- डु 
तीय sad ॥९६॥ १५५१५ 
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ह ын) शरीर आत्मा व 
E समाज के बल को बढ़ाने वाले जगदीश 


| 
22 (यजामहे) स्तुति करते हैं। हे मो : 


E 


Я ज्ञा 
Š /उर्वा रुकम्‌ इव) जेसे पका हुआ खरबूर 
ы | बन्धनात्‌) लता बन्धन से छूट जाता 


अहे वे मृत्योः ) मत्यु से ( मुक्तीय ) 
कट ह वी (agata मा) मोक्षरूप 
5 सुख से न छूटे ।. 


भावार्थ-हैं. जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति 


४९ प्रलयकर्ता परमात्मन्‌. ! आपका यश a 
Za में व्याप रहा है, आप ही अ 


तो के शरीर आत्मा ओर समाज के 
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हे स्वामिन्‌ ! हमारी प्राथना को सुने १४५ 54 


ई बल को वढाने वाले हें । भगवन्‌ ! जैसे 2 

पका हुआ खुरबूजा अपने लता बन्धन ५ 
५४ से छूट जाता है, Зай में भी मृत्यु के ४४ 
४८ बन्धन दुःख से छूट जाऊँ, किन्तु मुक्ति PA 
У से कभी अलग न होऊं। आपको कृपा 
%; सेमुक्ति सुख कोअनुभव करता हुआ H 


лы 
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Ж 
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१३३ ऋग्वेद-शतकम्‌ zi 


© भावार्थ-हे बुद्धिमान सवोत्तम प्रभो ! Ж 
ध आप सारे जगत्‌ के यु लोक के प्रकाश झुट 
करने वाले और सारी प्रथिवी के स्वामी ४८ 
शं हैं। दयामय जब हम आपकी Я999% 
४८ प्रार्थना. करें. तब आप सुन कर हमें प्रेमी 
4५ भक्त नावें, जिससे हमारा कल्याण दो 
о Ш ६७ ॥ а е 8 
ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरि भिं: 
Е सह । इषं स्वश्च धीमहि । ९८॥ 
७।६६।९॥ 
ЎА ` पदा्थ--हे ( वरुण देव ) अति श्रेष्ठ 
` ॐ स्वीकरणीय देव ! (ते स्याम) दम 
आप के ही होवें ( मित्र) हे सब से प्रेम 
ध करने वाले मित्र ! ( सूरिभिः सह ) 
१८ विद्वानों के साथ आपके उपासक होवे 
w ( इषम्‌ ) अभिलषित धन धान्य (स्व:- 
४ च ) प्रकाश आर नित्य सुख को 
४८ ( धीमहि ) प्राप्त होवें । 
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अजन्मा प्रभु शान्ति दायक हो १४७ 


м 


м м 


> 
Ri 
pi 
ж 


४५९ स्तुतिगायक और मानने बाले होव | 
У केवल हम ही नहीं किन्तु, विद्वानों ओर 
ХА बान्धव मित्रों के साथ, हम आपके प्रेमी 
भक्त होवें । भगवन्‌ ! आप को कृपा से 
हम, धन घान्य और ज्ञान को प्राप्त हो 
५6 कर नित्य सुख को भी प्राप्त कर ॥ ६-॥ 


द नो' अज एकपाद्‌ देवो अस्तु शा 
Я = 1; श॑ समुद्र । श नो 
Ж tie TA FA | गा /) शि ९ 
g अपां नपात्‌ ЧЕЧЕ Я नः पश्चिम 
5 बतुदेवगोपाः ॥९९॥ RMA 
A पंदार्थ--( अजः ) अजन्मा (एकपात) 


एक पगवाला अर्धात्‌ एकरस व्यापक 
же ( देवः ) प्रकाशस्वरूप सुखप्रद (नः शम्‌ ) 


Fo rer RR, 
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भावार्थ - हे परमात्म देव | हम पर Б 
५९६ कृपा करें कि हम. आपके ही प्रेमी भक्त Ух 
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(अहिः) डु 
ки जिसकी कोई हिंसा न कर सके, у 
% निर्विकार ( asa: ) आदि कारण ж 
2% ( शम्‌ समुद्र: ) सवका सींचने वाला हद 


жк ( नः शम्‌ ) हमें शान्ति दायक ( अस्तु ) 5: 
४८ हो ( प्रशि: ) aast स्पशं करने वाला Z 
x 


रक्षक (नः शम भवतु) हमें शान्ति- 


і е ( देवगोपाः ) विठ्ठान्‌ सहात्माओं का Я \ 


э दायक हो | > 

`: अ भावार्थ-कभी भी जन्म न लेने वाला ¦ 
` Ж सदा एकरस व्यापक देव प्रभु हमें शान्ति 2% 
प्रदान करे । जिस भगवान्‌ की कभी कोई Ж 

४८ हिंसा नहीं कर सकता,ऐसा वह निर्विकार, 5х 

24 सब का आदि मूलकारण ओर सब को हरा > 


है | 
बा 


^ 


м. 


Жмж 
$ x प्रभु हमारा कल्याण करे १४९ 
шырышы ышы лаар 
'% भरा रखने वाला हमें सुखदायक हो | सब 
८ प्रजाओं का रक्षक सव का उद्धार करने 
वाला सर्वव्यापक विद्वान्‌ महात्माओं का 
सदा रक्षक, हमें शान्ति प्रदान करे ॥६६॥ 
ऋ शनो मित्रः श॑ वरुण! शं नो' 
22 भवत्वर्यमा । शे न; इन्द्रो वृहस्पतिः 
6 शे नो विष्णुरुरुक्रमः ॥१००॥ 
क १।९०।९॥ 
पदार्थ--( मित्रः ) सब से स्नेह करने Ж 
वाला परमात्मा (न) हमारे लिए ( शम्‌ ) 
शान्तिदायक हो (बरुणाः) सवै उत्तम प्रभु РЕ 
४८ ( शम्‌ ) शान्तिदायक हो (अर्यमा) यम, x 
2% न्यायकारी जगत्पति (नः) हमारे लिये 52 
R (शम्‌) सुखदायक हो (इन्द्र) परम К 
R ad वाला महाबली जगदीश (a: 
शम्‌) हमारे लिये कल्याणदाता हो s . 


R भा 


жок 


РРР 
2427 26 4:22 BL 


R न 


йя | प Fok ae Ж 011 С 24% Kosha 
RE RR RS Sv 
re. 
2% ( बृहस्पतिः ) बड़े बड़े सूर्य चन्द्रादिक्ों ê 
2% का ओर वेदवाणी का स्वामी परमेश्वर, ४ | 
हमारे लिये कल्याणकारी हो ( SGEN: ) Ж | 
S महाबली ( विष्णुः) सर्रव्यापक अन्त- | 
शट यामी परमात्मा ( नः शम्‌ ) हमें वल s 
26 दे कर सदा सुखी बनाबें | | 
к ह| 
x बृहस्पति विष्णु आदि परमात्मा के 2 | 
Ж अनन्त नाम 8, ये सब्र सार्थक हैं 
X निर्थक एक भी नहीं । अनन्त शक्ति 
अनन्त गुण ओर अनन्त हो ज्ञान वाले XK | 
ж जगत्पिता में सब जगत्‌ का उत्पन्न करना \ 
अपने सब भक्तों को ज्ञान और शास्ति 
уе दे कर, उन का लोक परलोक सुघारना 
БЕ इत्यादि सब घट सकते ॥ {оо u 


z ॥ ओश्म्‌ शांतिइशां तिश्शांति: ॥ 
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